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१... हशतहार॥ 


करडे कि इस मतत्रेसे प्रत्यक प्रकारका संस्कत और भाषाको पस्तक माज- ' 


। में बहुत सस्ती नियत ' 
देह उसको फेइरिस्त नीचे लिखी है ओर कोमत भी इस सालमें बहु 


इश है जिस किसी का आवश्यकता हो मतब्रे के नाम पत्र भज कर मंगालव ॥ 


E नांमकिताब नामक्िताब हु 
ज्योतिष पुराणबद्य -जिष्गामूहुत्त -चक्रदोषि-: | द्वितीय अगतवागर . 
क्रदिरी संल्कत | कामी कहते हैं निघण्ट भाषा 
कयासत्यतारायण भाषा | रामविनोद 
टोका साइ अमरविनाद 


'पाराशरी सटीक ओषधि संग्रह कल्पबरज्लो. | 


:' संघ्योपाउनादि पंचमहा-. | वैद्यजीवन 
यच $६ रा वेद्यमने।त्स 
गापालपहस्रनाम इतिहास पिङ्गलबटां 
| महिम्नतोच _ -. | त और ङन्दादि की 
छतर | “| अपराध मञ्चन स्तोचः |. पुस्तके 
बाटीका सहितः ' °` | भाषा 'ज्योतिषकी | तलघीरत रामायण के! 
.. पक ः प्रथमका गढ़: 3) ;| पुस्तक “सहित टेपको: 


तथा जिल्दबंधो 
तथा सटोक मानसदीपिका 
केोषआदि संयक्त पत्यरकी 


धरभाषाटोकास[हित | तलसीशब्दात्यं प्रकाश 
माषाजातंको लड्धुार 
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देवज्ञाभण ला जिल्द बंधो 
रमल॑ार माटे अवरोंको रामायण. 
चानस्वरादय.. . | गीतावलो रामायण. 
वेद्यंककी पुस्तकें कवितावली रामायख् 
पंग्ग्तम्ायस्बढ्ी संतसदे रामायण 
है. अबको नेरएइसमेंअनेरप्रकार | दोहावलो रामायण 
केगुणकारी अब्तपहश रख 
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आरय्यते ॥ 
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किन्न ॥ 


लक्षतसकछ्ष रिधि सिधि खुख संपद्ह्क विद्या बधि सुलिरि गशे 

। गौरी नन्दने। सिंधरबद्न खुडि सोत तिलक लाल'ट्रवाल भाल 

| ननद्तहै अनन्द्ने ॥ एकद्‌ न्तनजगविभषण परशंपाणि चारि अज्ञ 

' अभयकरत दासहृन्द्नं। खुन्द्रविशाल तनद्रैखरी सभारुमत ढ्याघन 
इरण विधन दुख दंदने ॥ १॥ अरुण वामलद्ल दुति पढ्तज कल पद्‌= 
ज नख़ जनुनखत सुभावते | विमल तुषार सम सेहत शरीर खुडि 
अनन अनूप ननखंजते सुभावते ॥ धवलमराल पैसवार ब्ेतपटसजि 
अगञ्रग भूषण अमित छवि छावते। करन पुस्तकवीण दैश्वरी प्रवीण 
कविबाणी सूपध्यान धरि हरि यशगावते॥ २॥ सेहत किशोर अंग 
कुन्द्दंडु कंब्र॑ग गोरोअरधंग गंगजटा जट पेसे | भषण विसि 
व्याल सिति कांठ सुंड माल ओढ़े गज छालभएल वाल चंद्रमा लंसे ॥ 

टासनके दोषदुखदारिद करत टूरि महादानि द्याखानि वेदगावते 

यस | ईश्वरो चिनेन वरवदनप्रसन्त भजधन्य सेइ नरहर जाके हिर 

` दबसं॥३॥ 

पचक ॥ 


कटभमधमद्‌ दारनिकारनि मझिषसट्लकी चयकाशो। घम्माक्षे | 
जारो कापानलतं चंड्सुंड खंडनवारी ॥ रक्नवीज रक्तोघपानज गसग 


निशम्भ भूप मारी । जय दैख्री इिज देव सुखद हेरम्ब अबळी बलि- 
हारी॥8॥ २ 


२ रासवि० बालका० । 


फोलना ॥ 
ज्ञेतिहहिसि बालिका असुरकुल घालिका कालिकापालिका खुरस 
डद । छसुख हेर॑बकी अंबनगद्‌ बिके प्राण प्रिय बल्स्‍लमा टषभ केतू ॥ 
सिद्धि औरिडि सुखखानि धनधान्यकी दानि शुमगंगना सुत निकेत । 
भक्ति सुक्ति प्रदे वारि सह राशि तव प्रणत ईश्वरी पािशरण देलू॥ 
दाहा ॥ 
सुसिरि गजानन शिव शिवा बाणीरभा रेश । 
रामायण भाषाकरों किये चरित अवधेश ॥ ६॥ 
भाषा रामायाण करन उर उपजत अहल्ताद्‌ । 
हरिप्रेरित सावरणिहैं शिवाशंभ संवाद ॥ 9॥ 
सनक शाप लि जयविजय दैत्यभये बलबोर । 
रसारञ्ञातल सैगया िरश्याक्ञ रणधीर ॥ ८॥ 
ताझिमारि मझिघापि पुन ह्ञोबराह भगवान। 
अपर कनका कश्यपभयो दव्र ुखद्बलवान ॥ ८ ॥ 
द्रूतविलंबिता ॥ 
तनय तासुभयो प्रहलादनो । इरि कथा रसमा अह्लादलो ॥ 
गुरू टुलारतनीति पढ़ाबते। निद्रि ताहि रसापति गावते ॥ १० ॥ 
। 4 तामर ॥ 
इकदि्वसले पित गेट्‌ । पढ्‌, पुच देमि मोद ॥ तिन रामके 
` यशगाय। सुनि क्रोध भूरि बढ़ाय॥ ११॥ 
भुजंगप्रयात्‌ ॥ 
तवैराज संडामरे देखि काप्यो । अरे दृष्ट मेरे कुलौरीति लोप्यो ॥ 
सदा शंभुसेवा पियारी हमारे। पढ़ायोसुते शत्रु नासेकहारे॥ अहे! _ 
ज्‌ कहे नेकमाने नमेरो। पढ़े आपुदीयों इढी पुच तेरो ॥ खुते सा 
{रसान्यौ तबेते न मान्यो । तवेभूप आपनसचहा शच्‌ जान्यौ ॥ १२॥ 
दोहा ॥ 
मारे भूप अनेक व्रिधिमरेन खुतप्रहलाद । 
रामनासकी टेकदढ़ हृदय न नेक विषाद्‌ ॥ १३॥ 
क्रबित्तचंदट्रकला ॥ | 
गिरिनगिराय सांदि ससुदबोराय फिरि पावक जरायपीर नेक ड 


रामवि० बालका०। | ६. छह 


नपाई तह । गजनगंजायसांप बोछिनडसाय चास केटिन देवायपे 
मरो नमारते रह ॥ दश्वरी कहत प्रहलादके प्रचार आणु दैत्य 
राजखङ्ग ख्ेंचिकछ तेरो राम कहा | जनके जवाबहूते जलदीजनम 
चारि खम्क्ष फारि ताहिसारि चेक नरसिंह महा ॥ १४॥ 
ः चोपाई ॥ 

यडिविघि दैत्यराज प्रभु मारा। जनप्रह्नाद खुयश विस्तारा॥ रास 
भरोस हाइ हढजाही। सपनेह्ाइ कलेश किताही ॥ हि रण्याक्षन्त्राता 
युत सोग्दै। रावण कुस्भकरण से दोई ॥ ते पापिन तिह्कलोक सतायो । 
महाभार एथिवो जबपायो ॥ रोवत गदै कसलभवतीोरा। करिप्रणास 
सुनावनिजपीरो ॥ तबविधि खुरनसच्ित करिआसा। तुरतेगये चोर 
` निधिप्राषा॥अस्तुति करत वेद्वरबानो। गद्गद्गिरा ग्रेमरससानो॥ 
सुनिप्रकंट्रे हरि दोनद्याला । जलजारूण बर नैन विशाला ॥ शोभाः 
घास श्याम तनसेएहै। दइंदोवए तमाल मनमाड ॥ पोतावर निषंग 
कटि राजे। कर सरसकु सार॑ग विराजे ॥ चक्र गदाद्र निश्चित 
कपाना। प्रबल चारि भुज सेहै अजाना ॥ कर क॑कण पहुंची सुंद 
शोवर । अंगद चार लस शोमाधर॥ कुण्डलसवण किरीटखुभाला। 


सणंजनेउ साइ मणिमाला ॥ ९५ ॥ 
देहा ॥ 


गरुडोपरि सन्मुख लख्यो सियासहित सुखघास । 
बिनयकरत सुरसिद्द विधिपूरे मन अभिराम ॥ १६॥ 
. चापाइ ॥ 
जेज्ञेति रपाला दीनद्याला हैंशरणगत आयां । जेजेति मुकुन्द 
अानन्द्कंदा सुरनबड़त ढुखपाया ॥ नेखुनि सनहंसा वेद्प्रशं सातम 
निजजन सुख कारी | यह विनय सुधारी सुलु अखुरारी भंजो विपति 
हमारी ॥ १9॥ मालिनी ॥ 
सुनिविनय सुमाये हिरोले झपा ला। विधिनिज दितभाषोसेा 
करौंसेंडताला ॥ प्रभ मटदशशोशग सर्व एवो सतायो । सकल खुर 
सुबीन्ट्रै घर्म संकेत पाये! ॥ तेहि वघसुर साई रक्ञमां दीनबंधो । 
सङ्हिसुर सुरगाई पलियेधम सिंधो ॥ प्रभु विधिहिखुनाया मारि 
मै सुरारी । मनुज तनधरोंगो सब इःखोघडारो ॥ १८॥ 


` रासवि० बालका० । 


दाहा ॥ 
परुष कश्यप अदिति अतिकीन्हो तप असहेत। 
तिनके शह ओर तरे गे अंशनश्चक्ष समेत ॥ १८ ॥ 
सद दशरथ कोशिला है अबधभु्याल । 
समसहाय हित सुरसबैद्वाउजाई कापिभाल्त ॥ २० ॥ 
सस आयसुदे तुरतच्ी प्रभमे अन्तर घान। 


` देवभय कंपिलाल सबमदाकाय वलवान॥ १२॥ 
च्ापाइ ॥ . 


अवविशेष यह्ष कथा अनपा | अवध भये दशरथ जब भुपा ॥ सब 
प्रकार सुखसंपति साजा । राजत सनक्ल अपर खुरराजा ॥ लेजप्रताप 
बड्धि बलबाना। रूर सुजान सुधर्म निधाना ॥ तेहि ससान भूपति 
जगसाही'। खुत बिहीन यहढुख मनमाहों ॥ एकबार शुरुपट धरि 
शोशा । अपन मनोरथ कहा सहोशा॥ जहि सुत लहैं से करिय 
उपाई । सुनिसुनि बोले गिराशाहादै ॥ सुनुन्दप तवहेहें सुत चारी । 
लोकपाल इवयथा खुरारी ॥ श्डंगीचटि्ि बोलि करियागा । अनल 
प्रकटि इवि दीन्ह विभागा ॥ कौशल्या केकई सुमिता । खाई हवि 
जेहि हाइ सुपुता ॥ गससित वीते दश्चमासा। रामजन्म कार समय 
प्रकासा ॥ २२॥ 
प्रञ््चालया ॥ 
नेचे शुल्लो तिथि नौसि गाइ | कुज अदित नखत सध्या आदू ॥ 
ब्ने करके रुरू सित चन्द । चोथजके उच्च सुसन्द ॥ सतये मकारे 
मंगलबिराज। नोमेमोने सित केतुराज ॥ द्शयेभेषे पषनि साहाइ। 
लाभेट्टष बध कन्या शुभाइ ॥ यहिक्षांति पंचग्रह उच्चजाति। जिस- 
वनप्रति तेचि किये सराहि ॥ दृकछच अकंटक कर राज | भसं- 
डल जनु सुरपति विराज ॥ २३ ॥ 
हरिगोत ॥ . . 
. नोब्रह्म अजञअद्देत अकल अनीह आदिअनामयं। जेड्डि बंद नेति 
निरूपनित्यअनूप श्री करुणामयं॥ जे चिष्यान शिवसनकादि चटियन 


वरास अतिष्टि जनाबक्ञो'॥ सा आइ दशरघ भवन प्रकटेक्षवि सुकी” 
रति गावकी ॥ २४ ॥ 


रासवि० बालका० | पू 


कत्त ॥ 
झेTहत किशोर तनश्यासूल कोमल घन अरुशचरगण तलर्कु लसा- 
दिरखहे। प्रबल प्रचण्ड शुजदण्ड नाग शुग्डसस आयुष समेत बाहक 
भूषण विओेष है ॥ शरदेंद़ सुखसुख सीबद्रीव हारमणि कुण्डर्जाकरीट 
छेतिवरने कि शेषहै । कमल नयन ग्यढु वयन पियूष निधि पोतपट 
चचितचोदें शोभा खा अस्ये खलै ॥ २५ ॥ 
चापया ॥ 
इून्दोवर श्यामा अति अभिरामा कौशल्या जबदेखा। भुजचारि 
प्रवलबर शंखचक्रधर मार्थे खुकट विशेषा ॥ कुचित सिरअलकेंकुण्डल 
` ऋलकें के(टिनरूय प्रकासा । श्ुतिअधर नासिका रूपराशिका मधुर 
सने।हुए हासा ॥ २६॥ 
मालिनो ॥ 
तन मन बरबाणी प्रति सोरा रानो। जिभुवनपति नानो भक्ति 
साती बखानी ॥ तुम जगपितु माता विश्वविख्यात गाथा । सुरमि 


सुरचाता सवनाथाधिनाथा ॥ २9 ॥ 
नराच ॥. 


नरास्तु देव पाद्‌ पझ बारबार शोशते । अजादि शंकरादि बन्द्‌- 
नीयतौन ईशते ॥ अनाय नाथ भोपे प्रसन्न््नै रूपा करौ । समस्त 
भक्त भेद्डेतु बाल रूपके।घरो ॥ २८ ॥ 
दहा ॥ 
सुरन कौशिल्याके वचन श्ोपति शीभगवन। 
है शिश सुन्दर श्याम बघु दैभज परमसुजान॥ २९ ॥ 
मे तामर ॥ - 
शिशु रूप सुन्दर जैन | सुजि रोदने मन चेन ॥ दशरत्य सा सुनि 
कान । सुख ब्रह्म के अलुमान ॥ गुरु संगरे निज गेह। लखि पुत्र भा 
अति नेह ॥ बर केकई सुत जाय । डर मेदभो अधिकाय ॥ ३०॥ 
दाहा ॥ 
भये सुभिलाके तमै देखत सुन्दर गौर । 
शरट्कंसल निन्‍दकनयन चिभुवनके शिरसोर ॥ ३१॥ 
सुजंगप्रयाल छन्द ॥ ` 


s 


करै सर्व गन्धर्व रागावलीहैं। नचे किन्तरी नरो चे भली ॥ ` 


EY उ सतरिकी 
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लखे इन्द्‌ हन्ट रका ब्यौसछाये । करे दृष्टि पुष्प्राबलो प्रोतिलाये॥ ३२॥ 
देहा ॥ 
नांदी सुख न्टप श्राइकरि जातक सबकीन्ह। 
छट्री बरका आदिते बिजन दान बहदीन्ह ॥ ३३ 


नरा च ॥ 

महा अनन्द क्षनरेन्द्र बोलि बिप्र इन्दने। हजारग्रास इेमरलगो 
सस्‌ह के गने ॥ पटस्वरादि भोजने समस्त खाद सासन। दिये प्रपूजि 
प्रीति सा अशोश लेजनेजने॥ ३४॥ 

हृरिगोतिका ॥ 

जेलोक रमण विचारि सनचर अचर जलथल सें सह।। तेहिराम 
नाम पुरारिप्रिय अतिहृदय गुणिगणि गुसकहा॥ जगभरण घोपश 
शक्तिञे हितेहि भरत असभाषत भये । लखिसकल लक्षणधाम राम 
सम्रेमते लच्॒ण लये ॥ जहि सुसिरि शचुननाश तेहि खुन शच्‌ हन 
नामे कहां | राम लक्ष्तुण भरत रिपुहन पाय सांस खुसंग गहा ॥ 
सुन्दरमने।हर य॒गल जोरी श्यामगौर बिराजई । कलघौत मरकत 
लखत लाजतन्दृपति संद्र न्त्राजड ॥ ३५ ॥ 

ः चिमगो ॥ 

खेलत अगनेया चारिड मैया निरखत सेया इरघाई । झगुलो 
तनपोलो परम रंगीलो केल के नीली पहिराई ॥ सुन्दरपग पेंजन 
नयन सुखञ्जन रञ्जित अंजन सुखदाई । मानो चहुचंदा शिर असि 
बिदा बिहरें अनंदा मि आई ॥ ३६॥ तेतरि स्टद बोला ललित 
कपोला कुण्इललोला छबिभारी। करकड़ा बिराजे अंग द्राजे पहुंची 
स्राजे अतिप्यारी ॥कठ ला गजमोती इरिनख सोती मणिगण ज्योती ' 
मनभाव ॥ [किंकिणि कटिकलधनि परा नपुर सुनि थकि कबि सुणि 
गुणिकिसि गावे ॥ ३9 ॥ 

प्रज््चलिया ॥ 

भोजनित न्प्रति बोलाव साथ । नचि आवत गश तजि बाल 
गाथ ॥ जननो धावत चकै गोद्‌ लेन। भाजत प्रभ कहि तेतरे बेन॥ 
फ सिलाइ लाइ बेठारि संग। सुखमेलि कोर कळ लपटिओझँग ॥ चित 
चपलचटकि पुनि चलपरादू । कोतुक लखिद्म्पति मनसिह्ञाइ ॥ ३८॥ - 


रामवि० बालका०। 5 


न्वापाइ ॥ 
एक समय बशिछठ सुनि आये । जटा सुकुट तप पुंज साहाये ॥ 
कौशल्या सुनि पुत्र सभेता। बंदिचरण लंगडे निकेता ॥ सुतसनसुनि 
पूजा करवाई । दोन्ह अशोश शोश करलाई ॥ सिंहासन बेठे मुनि 
राई। रासहि गेदल्िये हरषाई ॥ सुनत सुसिचा सुतन समेता । 
गुरूपद परीकीन्ह अतिहेंता ॥ मंगल आशिषणदे निज पासा। बेठारे 
दोड तनय हलासा ॥ खुनि केकड चलो हरषाई । सुत कर गि सव 
साजब नाई ॥ दासो विपुल चमर सिर ठारे। ब्यजन करे कोडवसन 
सुधारे ॥ संदमंद चलिसुनि पढ्लागी । पुकि चरणम्षेलि बड़भागी ॥ 
कुशलरहें तव तनय अनूपा । धरम सहित सयो मिज भूषा ॥ ३९॥ 
सारठा 8 
तुन्हरी छपा कपाल । कौ शल्या करजोरि कह ॥ 
रविकुल सकल भुवाल। आमंगल काबहुन लड़ा ॥ 8० \ 
चोपाई ॥ 
सपन एक देखा महि खामी । राम चतुर्भुज अहि अरि गामी ॥ 
चक्रादिक आयुध कर लोन्हे। भीतांबर किरोट सिर दीन्हे॥ कहा 
सुमित्रा सुनहु खुनोशा। लषणि मेलखि साहस शोश॥ रिपुखद्न 
शत सूर्य समाना । सपन सुदर्शन के अनुमाना ॥ कहा केकई शंख 
` सरुपा। भरतहि में देखा सुनिभूपा ॥ अपर राज रानिन असदखा। 
रासरमापति सुन्दर बेषा ॥ सुनि रानिनकें बचन सुहायै | खुनिर्धार 
ध्यानदीख सचुपाये ॥ येभूभार उतारन कारखा । रावणादि नि{श- 
चर सहारण ॥ आविर्मृतभये रूप गेहा । विस कहा चरि 
सहित सनेहा॥ सुनञ्न रानिये रास सुजाना। हरिसम गुण गणतेज 
निधाना ॥ ४९॥ हु : 
देहा ॥ 
बिष्णुपारषद्‌ सरस सब सुत येपरम विशेष । 
तेहि तेदेखा सपन अस यथातच्यबर बंष ॥ 8२॥ 
चापाइ ॥ ३ 
 एुनि रानिन सुनिसन बरमांगा। रञ्तिय बाजककरि अनुण्ा गा ॥ 
खेलन अजिरि दृष्टिकर दोषा। भूतप्रेत डाकिनो कुरोषा ॥ सारिः 
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कादि राक्षस उतपाता | सबसन रक्षाकस सुनिच्चाता ॥ कह सुनि 
वालन रक्षाहेत््‌ू । ट्निप्रत आडव राज निकेत ॥ असकडि शुरूनिज 
भवन सिधाये | धन्यमात॒पितु जिन खुतजाये ॥ धन्य अयोध्यापुर नर 
नारी | जिन देखा दशरथ सुत चारी ॥ घन्यधन्य मै श्रोत छूपा। 
परब्रह्मा देखा नरभपा ॥ रक्षाहेंतु आव खनि दिनदिन | रास दरश 
लालसा चणहि चन ॥ अपर कथा अब कडं साइाईू। मात गोद 
क्रोड़त रघुरादै ॥ धातो तहां सुधन्या नासा । आह अति सुन्दरो 
लसामा॥ भषण सकल अंग अंग साज । छवि विलोक तेडि रति 


सन लाजे ॥ ४३ ॥ 
देहा ॥ 


रासचन्द्र तेहि गोट्मे आये करत बिनोद । 
देखततरत डक गले धन्या अतिमनमेद ॥ 88 ॥ 
चोपाडे ॥ 
अन्या कहा रानि सुनिलोजे। यझिञ्रीसर खाडि आयखु दीजे ॥ 
भरत मातु यह राजत राजा । लावो अबि देखाइ समाजा ॥ 
क्रोशल्यातव कह सुसुकाई। लाउ देखाइ जोतव सनआई ॥ भण 
बसन राम अंग साजे । गे लवाइू जहं राज बिराजे ॥ केकदू भवन 
सनेएहइर ताई। द्र्य समाज कहैके। गाई ॥ बाज स्टदंग आई 
बीणा। नृत्यकरे असरा प्रमोण[॥ ट्‌तीट्न्त पलंग न्वपराजे । निकट 
रानि केकई बिराजे॥ लालत सुति गोद कर .रीन्हे। हास बिलास 
करत मन दीन्‍्डे ॥ इंदीबर कोमल तन रासा । धात्र गोदलिये 
भिरासा ॥ न्टप रानिह्हि प्रणाम करवायो । देखत तुरत. राज छर 
लायो ॥ ताततात कि करत दुलारा। पुनिरानी ले कीन्ह पियारा॥ 
राजन राम मेहि यश भावं। तसन भरत सम मन असञ्रावं ॥४५॥ 
दाह ॥ 
तबे लषण रिपुखट्नाहि लाडे धाइ धाइू। 
देखिमगन सुखसिंध न्टपसनो अपर सुरराइ ॥ ४६ ॥ 
व्यापाद ॥ 
' रानों सव आइ कुर्घा । सुत खेलत लखि सुख अधिकाई ॥ न्हप 
केकई कहा सस॒भाइ । पजौ सब सोतिन गहुआई ॥. चंदनकसल 
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एल अरुबीरा। सोचासब शुलाबकें नोरा ॥ सधरवचन ळाझिकि 
मरितोषी। रानो सकल खुशी अति चोषी ॥ कहा राजं द्विजपद्‌ 
सेबा । पारे सुवन चारि जनु देवा ॥ समदुख कोलि वढ़ावन वारे । 
प्राणते खेहि अधिक पियारे॥ यहुसुनि रानिन कहब्टप पाती । 
ठम सम पुण्ण सिंध जगनाही॥ हलसब पुण्य भास बरबासा । लाइन 
नित पाव सुत रासा ॥ अब हसरे जन परम उछूाङ्। वांव द्‌ खव 
रघुबीर विवा ॥ कब हे।इचि तव हापा समाजा । राजचन्द्र जे हें 

युवराजा ॥ 89॥ 

टाटा ॥ 
झुनत सँघरा टुखित हवे केकद सन अरगाइू । 
कहीकथा सबब्याहकी चढि प्रसाद परजाइ ॥ 8८ ॥ 
चाफाई ॥ 

एक समय नारद बिज्ञानो। आयेदशरच की रजधामो ॥ पूजान्द्प 
र आसन दीन्हा! कहां ते गसन नाथ तुम कीन्हा ॥ बह्म, भवन ते 
न्टप से आयो । बसुमब्ध राघरघ रनम झायौं ॥ केक भूप खुता सम 
रूपा | च्रिभवन नह अखि नारि अनुपा ॥ तेडि करसें देखा बर 
रेखा । अवध भप रानीअन लेखा ॥ ताछुतनय डे इहि गुण सागर । 
बिष्णु भक्क तिह लोक उजागर ॥ करुसा यतनव्याहि घरआन | सूप 
हाइ तंब बड़ कज्यान | अससिखाइ नौरद्‌ विधि गेहा । गयेन्टर्पाति 
सन से संदेहा तेचि च्रासर योगिनि एक आई । न्वपडि पुछिमन 
का दचिताई ॥ साढ सातसे तबबर नारो। रतिते अधि क छूपडजि- 


यारो ॥ ४८ ॥ 
® ट देहा ॥ 


तवप्रताप बल खुनतक्षो देन विसमय हे । 
पकमि सेचत न्दप दोनवत्‌ सोहि सुनाइय सइ ॥ ५०॥ 
मेसन मुनि नारद्‌ कट्टा केकइरूप बखानि। 
मेहिमिले सा करू यतन निजबुद्धि विद्या ठानि॥५१॥ 
न्वापाई ॥ 
कह योगिनि सुलु नृपति प्रवीना । यह जग सब मेरे आधोना ॥ 
जो छलकरि सेलावे। ताही। न के।उभल नसराहो ॥ साक्ररि 
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छा अबली मेजे है! । केकेसुते ब्याहि तेहि खहा ॥ गं योर्गिनि तुंब 
घुरी साहाई | सरलखि तहां समाधि लगाई ॥ घुरजनलखि सबकर 
बडाई | बडिसिडिनि तार्पास एक आइ ॥ तुसखुनि मि सगजतह 
जाड । योगिनि सिलि मन हष बढ़ाई ॥ देखत केकाइ रूप अपापा । 
योरिनिनिज अनकीन्ह विचारा ॥ सुतासांणु ख्ञासनबरत्चाहो। पे 
तस निज भाग सराक्ो ॥ तबतुस कहशुश ज्ञान निधाना । हू प्रश्र 
निघि.सब ञगजाना ॥ ५२। 


दाहा ॥ 
विद्या बिपुल प्रताप बिधि चितवन जाडि सिहाइू । 
अस अवनोसकेा मलितन कञ्जनाडि झाठमुभ्ाडू ॥ ४३ ॥ 
च्चापाइ ॥ 
कह योगिनि में ्रिभवन देखा। खर्ग पताल अषहोस विशेखा॥ 
तुमसम रूपवती जगसाीं। देखामें कतहू' कोडनाही ॥ मौ” 
तितव भरतारा | रेखातवकरपरो डदारा॥ सन्द हासकारि तुर्मानिज 
“कहा | लाइताडि बहुकीन्‍्ह सनेहा॥ तुव जननोलखि दोन्‍ड छुवासा । 
 निजमन्द्र सबभांति खुपासा ॥ योगिनिसेवा तुममन दीन्हा। तेहि 
खवस सबभांति न चीन्हा ॥ तबद्शरथको कीन्ह् बढाई । बलप्रताप 
तन खुन्दर ताई ॥ विद्याशोल सकल शुखञ्चागर । निष्ण भक्त चलोंक 
' उजागर | अवधनरेशसुरेश ससाना । अपरणूप छथिवीनह अएना॥ 
'जो विवाह दशरथ सन हे है | नतर बाढि तब जन्य गवहे॥ खुनि 
जद कहा सुसु माता । | नारद हू भाखो असि बाला ॥ जेचहि बिधि 
पावो अवधनरोश। | मातु माह सा करू उपदेशा॥ डढाकोन रह 
सुता बनाई। सौ नीमख पियास बिहाई॥ था दूकी नहा के कई प्रवी ना 
मलिन बसन तनमन अति ढीना ॥ खास ठाघ वारि ननन चाउ । 
कोउ कछ कड़ेन बोर्ल ताछू ॥ ४४ ॥ 
दाहा ॥ 
देखिद्शा असिसखिन तषसात खबरि जनाद । 
जिछत सुता तबभई अति जबते योगिनि आइ ॥ ४४ ॥ 
3002 चौपाई -... 
मति आई सुतासन भाषा | पुरीततं मनका अभिलांघा॥ बावनि 
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व्याधि उपजी अंगतेरे । विमि निसिद्नि अन राखत ढोरि ॥ कछ 
असिलाष न मेमन साई। व्याधिन एकौ मसतन आइ ॥ तबरानो 
योगिनि ड़िग आई । हाघजोरि पुछा मनलादँ ॥ योगिनि कहानमें 
कछ जानौ । लोकवारता सनिनआनो॥ पूछारुतेमे हि एकबारा । 
बान आठ जगबीच आवारा ॥ बेंद्धरथ कर कीन्ह बखाना । अवध 
नाथ खुरपति जनुआना ॥ तबरानो निज सम्हिर आडे । झयनहेत बर 
सेजबिदछाई॥ कन्यागति भृ पति सनगाई । अवधनाथकी करीबड़ाई ॥ 
वेशि विबाह करो नरनायक । जोकेदापि दशरथ बड्लायक ॥५६॥ 
देगहा ॥ 
साकरिहें जोकहातुम कन्याक्षन रुचिजालि॥ 
प्रातन्‍्हाद भूपाललणि बेठसभा निनि ॥ ४७ ॥ 
॥ चापाई ॥ 
आयेसव मंची कक प्रोधा । बिुछूभू प नानाबर योधा ॥ झंत्िनबो- 
लि राजअस भाणा। सुताब्याइ मैंअस अभिलाणा॥ अवधराज की 
बाडी कहानी । भलेनाथ म॑जिन कछ्िबानी ॥ एकनक हा टब्च नर- 
नाइ । कत कन्याकार करबबिबाहू ॥ एकनकहा बहुत जड्िरानी। 
ताङ विवाह की कामति ठानी ॥ तह गर्गखुनि जगविस्याता । में शि- 
वशंकर सुखसुनि बाता ॥ धनपति यज्ञ सख्त सबआाये । देव पितर 
गन्धर्व साहा ये | रावण डरसब करेघनेरा। तब शिवशंकर असक- 
हिटेरा ॥ दशरथ अवधनाथ भूभारो। ताकेमझिषी तीनिपियारी ॥ 
कौशल्या केकदैसुनिचा । तिनले चै है चारिखुपुचा॥ जठराम पितुआ< 
यसुपा ई । जे हैंबन सुर्सुनि सुखदाई ॥ से। रावणर्चि कुटुम्बसमेता । सः 
दिङ्कै नरसब हेउसचेता ॥ प८) | [र 
मधघुमार ॥ 
सुजिसत्यवात | नपहाषिगात॥ कह यु रुहि जाउ । राजहिसुनाड ॥. 
समखुतातने । साराजमनै॥ यकह्करकरार । तोतिलकसार ॥ नतु- 
घुमिद्दार । आयोसवार ॥ खुनिनृपतिबैन । युरुगवेचेन ॥ ४८ ॥ 
; ६ देहा ॥ ; “5 अकोः 
यक्षहप्तात्त सुनिकेकई जोगिनिते कहञाउ। 
नोरिद्‌झा अबधे शसे ज्ञाता अयमखुनाड ॥ ६० ॥. ': 
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चोपाडे ॥ 
सोगिनि आइकथा सबगायो । न्टपद्शरथ सुनिभे दव ढ़ा यो ॥ प्रा- 
तकाल आयो सुनिगगी। जगबिसख्यात द्वारजह सगा ॥ सण्युज्हाइ 
कीन्ह तहंवासा | सुनि न्प द्विजन सच्चित गयोपासा ॥ चरण बन्दि 
बिनय सुनाई । पजिसवन लायो मुनिरादै ॥ देखिसिया पको 
खुस्विराई । बिसमयकारक सबप्ननताई ॥ भोजन हित न्वणकह खुन 
नाहे | करियह्िलन सु जोचित चाहे ॥ न्प प्रशंसि कहा सु लि- 
जानी । पठयेः माहि केकय युरनानो॥ तौनिआस पूजो मलआजू। 
ड़ेरछुकल अणि राजनराज॥ खुनिखुनिणिरा कहासहिपाला । काडा 
तोन करिक्ठा यक्षि काला ॥ काशमीर भूपति असचाहा । निजक न्य 
तबकरनबिवाहा ॥ ६१ ॥ 
देहा ॥ 
प्रेसेकन्या पुचजो हेइतोन यहुराज । 
समयपाइ पावेसेइ दे उबचनये आज ॥६२ ॥ 
चोपाइ ॥ 
तबद्शरथ शुर सम्मत लोम्हा । करबसाइ खुनिसन कहि दोनन्‍्हा.॥ 
भोननकीन्ह गर्ग सुनिच्चानी । पुनिबिबाह को बिखिसबठानी ॥ संति 
राजसोपि लेकाला । काशलीरगे अवध आजा ॥ केकय पको- 
न्ड सनंमाना। कन्या व्याचिदीन्ह जगजाना ॥ दाइज खेुनि अवध- 
हि अआये। खुखसमेत बकुद्विस बिताये॥ सेखुघि रानिककछा धरि 
राषा । सोतिन रामतिलक अभिलाषा ॥ सेई बाते तुन्हे सा हा है । भ- 
रतरान भपतिङु भलाई ॥ खुनिसंघरा बचन जबरानी । चेरिनीचक- 
डि बहतरिसानी॥ तोिराम अप्रिय किसिआही । अति प्रियञ्ञो हि 
भरतते चाकी ॥ काटेनाकाकान सिरतेरा | पापिनि क्िसिकक्ल ब- 
चनकढोरा॥ ६३ ॥. 
मघमार ॥ ४ 
सेघरिकवबार। भपति बिचार ॥ रिघुट्वनजाङ। केंकई डि लाड ॥ 
गेहुरतधाइ । करगर्ट्रिउठाइ ॥ खुचुबातमाइ। ते!हिबोलराइू ॥ धरि- 
वसनकोर | मंघराज्ञोर ॥ सुदुबात और । तबतजोडोर॥ रिपुह नरि 
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साइ | हनिगे दंधाद॥ गिरिर्भास आदू | कड्हिहाइ हाइ | रिमाल 
पाणि। बहु ह सतजानि ॥ तबन्टपच्हि आनि। पुनि सिल्लोरानिई8४ 0 
७ दाहा ॥ 
उरताडतनिनसंघरान्टपढिगरिरी हाङ । 
सोरि सुमित्रा सुबन लघुते।री रोस साह्ाइ ॥ ६५ ॥ 
ध्चापाद ॥ 

“नहरको सेअस्तन मारा । असिगति कीन्डोतने त॒ह्यारा ॥ बहुरि 
सुसिची कहा रिसाई । तवसुत से। हि माराबरि आउ ॥ सासब यकु 
मप्तिअज्ठे वुलह्लारी कहा सुमित्रा कहन बिचारी ॥ शिशनखोकरोब 
को मारे | और नकळ बलहूदय विचारो॥ तह। खुधन्याधाईे आई । 
कहे वचन रानो रुषपाई ॥ अेासंथरा बालक दोषा.। हृदय आनु 

नि करसन णोषा ॥ बालक -कंट्क फलसमाना । बज्ञधात समस्त- 
सत निदाना ॥ पापिनिते मसकरु परिह[सा । पडि रिब्छाल सलेरि 
ट्रानासा ॥ छाखु घात टटो मम देहा॥ ताडि कह्तताहंठि बालक 
येहा ॥ तब चेसिहि न्हप कहा ब्राई । बहुबेदन तौ करिय उपाई॥ 
कहे हरिट्रा बाटि थोपावों । नतरू बैद्यक्को युणी बोलावों ॥ अदे . 
राजवंचत कतमेहो | याकर झलदे है! सतेहो ॥ खुनिसंघरावचन. 
केकेदे। दुरि आया बहुगारो ढेढे ॥ ६६ ॥ 

दाहा ॥ 
विहुरत केकाइ भवन न्वप आय खुलेले बाल | 
गवनी निज निज संद्र नमकह्ा सादतेजहि काल ॥ ६9 ॥ 
चारिस माइन प्रीति लखि सुर खुनिसकल सिहादू । 
[न रामपंद रति चहैवाडि जन्मते।हि जाइ ॥ ६८॥ 
'्चापाइई ॥ 

आवधआह लोमसयक बारा। पुरबासिन साइरष अपारा ॥ चण्ण 
बडि कीन्हा बहुसेवा। नाथकडै कवरी करेवा ॥ दुमढकाल दरसो 
लग जाना | अपरन.असणुःन ज्ञान निधाना ॥ जीव चरा चरजे जग . 
माछो | ग्राशकहुआअधिक रामम्रियताहो॥ केहिकारण यिबरबढ़ावा ॥ 

रि छुनि स्व॒रखकज सखुनावा॥ पुरुवद वा सुरसग्रासा। स॒तप्रह्लाद्‌ 

विरोचन नाझा। ब्राह्मण भक्त कम मन बानो अतिडदार असभयो 
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न दानी ॥ तेखरपुर हठि सकल छू डायों। देव नराजहोन टदुखपायो । 
देवराज शुरुसन कहुजाई। जेहि दुर्खामटे से।करिय उपाई॥ कह 
गुरुसुनो संच येहा। दिजद्चे ऊांचुजाइ तेहि गेहा ॥ साग आयु 
सादे ततकाला । आन उपाड नहे[उ लिहाला ॥ ६९ ॥ 
: दाहा ॥ 
कहा कीन्ह सुरराज तब मागी मिक्षाजाइ। 
दलराजनिज प्राण तजिकपट दिह डितलाइ ॥ 9° ॥ 
चापाई ॥ 
देवराज निजजपद्‌ घुनिपायो। भू्पानधन सुन अखुरडेरायो ॥ भुष 
सुता संथरा कराला । दैत्यन धीर दीन्ह त्यहिकाला ॥ पुनि सुरार 
देवतन प्रचारा। लरिभागे मंवरैपुकांरा॥ जाइमंघरा खुरनबिडारा । 
माह पाकि तिन हरिहि पुकारा ॥ गदा चक्रधर/गरुड़ सवारा। 
आपयेच रि सुरकाज संवार प्रभ सुरपतिहि कहा साक्ों। नारि 
ब्ध कळू पातकनाहीं | गेखुस्पति पचरोप्रचारा। बज्वपातकरि अरवानि 
पक्नारा ॥ पुनिहरि चरणगहे खुरराई। दवसकाव तबवपदसिरनाई ॥ 
कहहुरि सुरत रक्षा कारण । घरतरहैा सेबकह्ू अवतारण ॥ वहां 
संचरे शिवका चालो । गहन गयो अपर लचह्चआलो ॥ 9१॥ 
` दाहा ॥ 
कु मंथरा चियन शा तुमरे पति हित काज | 
बञ््वात रणम सक्यौ परिहरि निज कुललाज ॥9२॥ 
चापाईइ ॥ हँ - 
जियन कहा जलपत कत शादे । देखन गइ ङ देव सुघराई ॥ अपर 
कहैजनिज उरूज उ्तगा। देखे खरब्रत छूट अभंगा ॥ अपर कहैअव 
रन सजाई | आवोजीति देववरि आई ॥ अपर वेडिडिग बचन सा 
कह ई ॥ स्त्रीप्रवल यीकनडि अहई । सोक संघरा खुनि लियबानो ॥ 
बड़पापी सुरपतिक्ठि बखानो ॥ जे ह ब्रीहि लाजन आई । यहिते 
अधिक नजग अघमा ॥ पुनिकह सुरपातह निमोखा। विष्णुकहा _ 
रनहते न दोखा ॥ कीन्हह।इू ससत नंड्हि अनेसा । करंत सदा च्हुंशि 
रसच ऐसा ॥ भ्टशुपतनो कहलना पुगाना। हता ताडको सब जग 
नना ॥ दय[ सिंध पतनेनसायो। हन्देरलिःतेिपतिहिमराथी॥ २३५ र 
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दाहा ॥ 
ष्हरिकार कारण जानि कह खुनिय सकल खुरारि। 
जोड्दा देड्े। फलतिनि मरेअपर तनधारि ॥ ७४ ॥ 
चापादे ॥ 
सुनि पुरन पुनि बचन प्रकाशा | भयो ताहि किस अवध नि- 
वासा ॥ कवनि पुण्य सेक खुनिराइै । अति पापिनि साहरि गुह- 
आई ॥ ककुसुनि कल्यटक्क भरावाना | वेरमरत हरिसन अतिठाना ॥ 
जोमनसा करितजे सदेका। सा फलपावे बिनसंदे हा ॥ सरी संघरा 
हरि सन लाई। कुटिल अनेोरथ बेर बढ़ाई ॥ जनमो काससोर घुर 
जाई । दासी घै के कई सगआई ॥ पसव भाव मिटे नक्ति कबह । बेर 
करत तेछिते सठअबङू ॥ अवध प्रभाव रास खुखदे खा । यौ पाडू है 
सुक्ति ्रिशेषा ॥ सुनि लोसस के बचन सा हाये । पुरजन सुनि पद्‌ 
शोस नबाये ॥ रामद्रस हित लोससज्ञानो । गये तहां भपति स= 
एनो ॥ 9५ ॥ 

कतिन्त ॥ | 
विदित शशांक यसडउदित प्रतापरवि सुत समह को खुषात राज 
निया | सुरपति सरस सिहत जासु भरि भाग बरनि कि शकत 
सह स द्व रसनिया॥ जाके रास लक्ञमश भरत शतन सुवन सकल 
गुननिधि खुखद लिया । इश्वरी त्रिलोक तिङ्ककाल'न अयो कबझु द श- 
रथसां नरेश काशिलासो न रनिया ॥ 9६ ॥ नोलजल जातगात मंद 
मंद सुसुकात आनन जखात खुरद्दु सुख दुनिया । ललित सा हे 
कपल कानन कुण्डल डोलनेन कंज खंजलोल तेतरी वचनिया ॥ 
नासिका अधर बरसिर केसमन हर कुटि असन सरछोटी सीद्‌ 
झनिया। अंगअंग इस्री सखितपट भषण न सेद भरी गे लिये 
-द्शरथ रमिया ॥ 99॥ रतन सिंहासन विराजं राज राजसणि देश 
श के मक्षी शोसपद नावते । दशौ टिगपाललो कपाल प्रहार तने 
से भेटडित दिनप्रति अवधि आवते॥ मोद भरे गोद मे बिराजे 
शिशरूपरामशिव चतुरानन विलोकि सुखपावते | उदित प्रतापयश 

विभव चिकान जग दशरथ सम कारिक न गावते ॥ $८ ॥ 
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प्प ॥ 
कुखिस बिंदु घनुध्वजा अइ रेखा रुचिराजे। अंकुश अस्टत कु डवस्ल 
जं बुफस्त काज ॥ सानुघ सोन महेंद्र चाप चक्रादि विझेछा.। अष्टकेश 
जटकेएण चिकाणाटिक बरसा ॥ स्यस्तिक शंख इिसांशुत नघट जब 
जलजसुवज्त्रवर। चौवो सचिन्हो रा्पद्सुसरतशाधुन्खस्तिकार92 ॥ 
दाहा ॥ 
देखत खुनिपद प करू पुलि नरेश विशेष । 
आसन अंसन अनूप दे गुर्‌ वशिष्ट सम लेच ॥ ८०. 
दशरथ प्रभुता राम शिुलोला विविधि प्रकार । 
देखनचित सुनि जोसस आवत बारबार ॥ ८९१ ४ 
प्रज्ज्य लिया ॥ 
पुनि अपरकथा कहि रूतगाद । ञो बालमी क ब्यादडि खुनाइ .) 
` {ह्मदि देवच निजबिलान। आवें अवध सरजू नहान ॥ खुर पालि 
्यंदन बंह्बस्तथारि | खगस्टग मणिमय झत्रिमसवारि ॥ रचि बिधि 
उप्रायन रामडेत | रान्धर्ज पितर द्गिर्पात समेत ॥ शिव नन्दी चढि 
` शरिज्ञा अंग | गवने अवधि लैगणनसंग ॥ सरजू नहानवनिवि- 
अचेष | शीराम दरस लालच विशेष ॥ ८२॥ ८४4 
* कबित्त अ्रनंगधर शषर ॥ ge 
हु लसे अनूप गौर गात कुन्दइंदुछ लजात पाद पझ बारिजातते सु- 
लालर'गहै। भजंग कंकाना दिहार कठ न्वकपार वा चन्द्रमालल्यार 
ञ्जाजञट्रा कलाप गंगहै ॥ विभति लाइ अंगमे खुभंगकें तरग से चढे 
डयेंसपे गमे उभेलिये अधंगहै | हरोपि विष्णुवा सरेन हान सारज 
बरेसु रामट्श आसरेग नोघसिद्व संग है ॥ ८३ ॥ | 
। ; नराच ॥ "3 क 
स्वयं भुवो अरूड़ हंस खेत रूपवा मसा । नान सारज ज्ज्ल्ले स्व 
गामदर्श लाखसा ॥ चटपीश नारदादि संग ब्ल राग रागते। महा 
अनन्द मग्नच्तै सुग्रवध ग्रास अागते॥८४॥ ˆ | 
क ०200 प्रमाणका ॥ ` : 
'चिनाकौ मात नै । समस्त विश्का हमै ॥ चिनेन चन्द्र भाले ॥ 
कराल ब्याल माले ॥ महा विसाल गातहै। संजान झन जातै ॥ 


रसाब० वाल्तक्षा० | १9 
समूह हिद्द संगले | नहान सारय जले ॥ ८५ ॥ 
मालिनी ॥ 
सुरखुनिगण सवो साथ कीन्हे स्ववामा। चढि गजरचथोरे आवत 
अाधधम, ॥ मगह'(र यशगावं हन्दबाजे स्टद्‌'गा । नटिसुछ उपज्ञा 
अश्री भरिरुंगा ॥८६॥ न 
चापाइ ॥ - 
यहिअकार तप सत्य बिवासी। जनओऔसचहलेकके बारी ॥ कटा 
घरवजोक स्वर्ग सुरसगरदे। एथविबिच सुञ्चेर परबगरे | स्व॒रनणुहप 
समभूमि विलासो। रंचोारुहसू चारि आसी॥ चद्रलो क रविलोक 
सक्हावत। खुरगंगाजन शोशचढ़ावत॥ रबिकर तापनकाछ सतायो। 
बायुबेंग सब अवध.ह थायो ॥ भरतखण्ड लखि शोश नवायो। देखि 
सचो विस्मय अतिपायो॥ पूछा पतिडि कही प्रभुमेवा नसत कवन 
देबझि सबदेव7॥ तबखुरेश निजप्रियङ्ि बुभ्रायो । भरतखणड़प्रभाव, 
सब गायो ॥ पुण्यक्षेत्र शुभ कस न साथे । बसे सुरालय से निरवा जे ॥ 
मेशत यत्ञकीन्ह यहि धरणो । भवेग सुराधिप सेवर करणी ॥ तुम 


यङि धरणि पुण्य करि भारी | भइ्टड आइ किदशश्वर नारी ॥८७॥ 
टेगहा ॥ 


जगन्नाथ ये थपे विधि जग डधारन छार । 
यचह्काशो विश्वेश्वरि प्रणयो बारम्बार ॥ ८८ ॥ 
चे.पाई ।' 
गंगागया प्रयागह्ि आवै । कोटि लन्झकर पाप नशावे ॥ चित्रकूट 
विकटे खर नाथा। वैरामेश र 7 नावाह्ुमाथा ॥ दारावति मथुरा हन्दा- 
बन । कृष्णुजहां क्रीइत धरि नरतन ॥ देखु अयोध्या घुरी सहाई 
नमस्कार करू» स बढ़ाई ॥ जनसे जहां रमापति राम!। सुनतसची 
उठिकीन्ड प्रनामा ॥ अपर अपस राग॑धप नारी | सिरनबाय जैजयति 
पुकारी ॥ संचो अयोष्यहि माथ नवायों साविची लखि बिभि 
सुनायो ॥ कवनदश.तोरथ खुर्येहा । नमत जाक्ि सुरबध सनेह्7॥ 
कह विधिं अवधपुरो हरि भासा | यहे ताहि उठि करौ प्रनामा ॥ 
चिँध्या हिमगिरि अध्य साहाइ | पुण्य च एथिवी ञ्चति गाई ॥ व्रह्म 
ट्रबसरयू गंगा सरि। 0000 समेत तरि॥ ८९ ॥ 
३ 
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: दाहा ॥ 
सहिसा सरयू अबधको छुनिविधि बह्कत्रिधि गाइ । 
सावित्री बच्न बार तब करिप्रशाम हरुषाइ ॥ ८" ॥ 
चोपा ॥ 
अवधपुरी नर नारिविशेषा | सुर सुरबधुन तिनसम ्तेषा॥ भाग 
रूप सब भांति बड़ाई। रव्यादिक सु नरही लजाई ॥ तब बिधि तट 
स्वयम सलुभूपा | जानलाय म अत तस पा त हु अवध 
नरनारी। देवे न इन समान तनधारो ॥ जन्मस्टत्यू अरुजरा सताव। 
जा किसि सुरन वरावरि पावे ॥ सलअरू सूत्र देह दुरगन्धी। शोक 
दुःख ब्याधिन संबन्धी ॥ खुलि न्टप बचन टव ऋरि कहेऊ । सा सुनि 
सकलसुरन सुखलहेऊ ॥ राजन कह्यौसत्य सबसोाई । तद्‌णि सुनौय'ह 
कारण हई ॥ खरग विचुत सा सहितल जनमे! जरा स्टत्य बह 
व्याघिन अरस | मिसुङतो घरि जिष्ण सरूपा । सहै परम्पद परम 
अनपा ॥ <१ के 
दाहा ॥ 
« छाई गमन सन्तान सुखलह्षि बकुंठ अनुप । 
अवधपुरो नर नारिसब बिष्ण लक्षमोी रूप ॥ ९२ ॥ 
ताते खर्गते अधिक सुख केशलपुरो प्रभाव । 
जो बैकु'ठै जायके वहुरिन मच्चितल आव ॥ दरे ॥ 
2 ७ चोपाई ॥ 
यक्टिमिधि बरनतहरि यशनाना। तबलगि अवधनगर नियराना ॥ | 
टेखामणि कलधौत निक्षेता । खुन्दर छि मे गगन उपेत।॥ बसे 
निक लक्ष्छी जदुंपूरी। वनंउपवन शोभा अति रूरो ॥ प्रफुल्लित 
हरित नामत फल सारै । अ सुरतरून लजांबन वारे ॥ नदो पुलिन 
मिमय से पाना । उतरे सुरगण सकल बिसाना ॥ बिधिवत करि 
सरय अखाना । | पुलिनआय पहिरेपट नाना ॥ नित्यक्रियाकरि द्विजन 
बोलाई । दिये दान मणि गण सखुदाई ॥ तेहि झसर नृप सासन 
गाई । गड्ेबशिष्ठ पिता पदजाई ॥ भुजभरि विधि उठाय उरलाये । 
स्वागत पूछि निकट वैठाया ॥ हैं दशरघ नप सतन ससेता । कुशल 
क्र मम आनन्द हेता ॥ <8 ॥ 


हु 


रामवि० बालका०। श्र 


दाहा 0 
कशल भूपनिज सुतन सहतव पद्‌ दर्शन इेत । 
अआ।वतहेैं आनंद भरे खुनिये छपा निकेता ॥ <५ ॥ 
खूपमालिनो ॥ 

तब कहा बिधि धसञ्ञ लूपजेच्ि हरिभये सुत आय । तुस जाय 
काहिये खुरन सहमवहे मिहे आय ॥ मसइष्ट रामछापाल टशन 
करब सब सुख पाय। जिन नामि कमलोत्यन्त यह तन सामये नर 
आय ॥ पिर्दुगरा खुनिखनि आय बरन्यो भपले अतिहेत । तब सुत 
बिलोकनआजते बिधिशंभ झुरनसमेत ॥ तेचिसमय देवससश्लक्षपि 
जयति वचन सुनाय | हसझऋाय तुरे भवन अआयखु दोजिये सुख 

प्राय ॥॥ दुई ॥ 
दे चापादइ ॥ 

ममपुर राज्यभवन यहतोरा | निजगुह आवत काहि निहारा ॥ 
उठे बरासनते सिय रामक्षि बिधिके निकट गयो निज धामि ॥ 
सुत समेत पढ्सिर घरिभपा। सिंहासन बठारि अनपा॥ तथा इन्द्र 
गणेश गोरीशा। बढादे पद बन्दि मक्ोशा ॥ बिधिवत पजि सवि 
सबरीती | बिनय कीन्ह भूपति अतिप्रीतो । अवळत झत्यभयों कह 
राजा । आये कसण्ड देव समाजा ॥ धन्य धन्य ललभाग अपाराश/। 
सुनि न्पब्चन कहा करतारा ॥ सत्यभाग भपति तबभारो । जाके 
रामसरिस सुतचारी॥ यगयगकी रतिरहो तुम्हारी । असनहिकाड' 
त्रिकाल तनधरो ॥ और कहांलों करों बड़ाई । तबसुत हरि समान 
चङ्गभाई ॥ <9 ॥ 

हृरिगोलिक्रा ॥ 

तेहिशमय दशरथ अंकराजत रामळकि अति देखिको । तनपुलक 
-राद्गद्‌ गिरा नारद्‌ बिनयकरत विशेखिके | प्रनमामि रास रमेश 
विभयोगीश जन सुखदायक । सुरञ्चेठ ज्ञानानन्द ज्ञान स्वरूप अज 
सुरनायकं ॥ तपष्फ़ल दातार तपमय तप्रोधन तापसबरुू। बरद- 
ब्बरेण्य ब्रह्म ज्योति खरूपिणं जिगुण परं ॥ कन्दपकेटिन शुभग तन 
रुचिश्यास दून्ट्रसणि प्रभं। सोब।सुदेब खरारि राम दशावतार धर 
शभम ॥ <७ ॥ 
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दाहा ॥ 
मच्छकच्छ बाराह नर हरि बामन बुधारि। 
परशराम शीराम हें ऊष्ण बोध स्लेच्छारि॥ 2९ ॥ 
१ चापाइ 
यहि प्रकार सुनि हरि गुण गाबा। वेद जाकर पार नपावा ॥ 
सकचि सुनिह्हि न्प वचन सुनाये । सससुत व्याज विष्ण युशगाय॥ 
जस सुनिबर तुस कहा बखानी । तसि सदा कहें सबप्रानी ॥ अब 
सुनि संचन रज्ञा कीजे। शिशतन सब बाधा हरिलज ॥ तब नारद्‌ 
सुनि करि चतुराई । सिरते अंगछये रषा ॥ शिशुपद्‌ परसिमाग 
[निज जानी | गयेत॒रत खनिवर बिज्ञानो ॥ ब्रह्मादिक लखिसुनि चतु- 
राई | विहसिमनच्ि मनरहे सिहाइ ॥ यहुइतिहास पढ़ सनल [डू । 
बालक रास कपात रिजाई ॥ जन्म कोटि अघताडि नशादई । बसि 
कुंठ परमपद पाई ॥ लक्ष्झ्ोसदा बस तेहि गेहा। लहै सरब सुख 
ठरि पद्नेहा ॥ १००॥ 
देहा ॥ 
गयेजबे देवर्षि तबन्टप बिधिते करजोरि । 
हरिबासर खुरफल असनकरे मनोरथ झोरि ॥ १०१॥ 
प्रच्त्य/।लया ॥ 
तबन्रह्वा कष्ठ सुनुन्द्रप सुजान। हरिबासर यह भोजन विधान ॥ 
दिन हरिकोरति निशि जागि गाय | हमढपित सब तव द्शपाय ॥ 
पुनि भप कहा खुलु खाम बात | करुरक्षा जेडि चिरजोब तात ॥ 
सुनि न्पतिगिण विधिकाहि सहेतु तबवचन सत्य रघुबंशकेतु ॥ २॥ 
चापाइ ॥ | 
तब मन कीन्ह बिचार विधाता। येप्रमहँ चिमवन के चाता॥ ते ' 
मानुषलोला बपुधारी। करिहैं सफलअशोश हमारी ॥ यह बिचारि 
बोले गणनाथे | ठुमफेरो रघुबर [सर हाथ ॥ तुमशिव शिवा खुङत 
. कीढे री | कोनकारे सुरसरबरितेरी ॥ सबबिधि सबलायक केताता । 
निष्ण भक्त तिहूपुर जिख्याता ॥ बिधिआयखु तेगणपशजाना। कीन्हो 
रामानाम करगानां ॥ शण्डाद्श्डफेरि जब भाला। देखत प्रभरोये 
ततकाला ॥ तब गणनाथ फेरि करलोन्हा । बिधिहरि निकट गवन 
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तब कीन्हा ॥ आठौ नयन ढीख चतुरानन | प्रियलागत यशतस निज 
प्राणन ॥ रच्चाहित कश्घरि हरि भाला । अधिक कुटिलसुख कीन्ह 
पाला ॥ ३॥ 
टाहा ॥ 
निज आसन फ्िसि आडू विश्ितब शंकर खुखपाय। 
इन्दो बर द्यति श्यामतन रासि निरखिबनाय ॥ 8 ॥ 
न्वापाइउ ॥ 
घन्द्रहनयन शंस अवलोक | प्रकटि नसकत प्रीतिमन रोंक ॥ हे 
बालक निजजन प्रतिपालो। ममलर वसौ नदन डरकालो'॥ तदपि 
न रासनेक सुखुकामे। बंठे शिव तब निज अस्थाने ॥ 'पुजि 'घटयुख 
अनप्रेस अपारा | हाद्‌शनयन नज्ञ!यानिहारा ॥ बालका तुम गज रु ख- 
हिडेरान्यों । षटखुख नाडिलखि मतिभयस्ान्यो ॥ शिवसमीप सुनि 
बचनमवानो । बोलीगिरा प्रेममनआानो ॥ यदशब द्नक् नाकि डेरा - 
ही । षटखुख कोने के खे माही ॥ देवसमा सबक्कसे उठाई । हं सेराम 
तवन्दप खुखपाड्वै ॥ देवापितर गन्धब अरुयक्षा | कीन्हा सबछ्िन हरि 


-कोरज्षा॥ यह कोतुक लखि सभा अनन्दा । न्टपखुनि अस टन्‍्दारक 
छन्दा ॥ ५ 


दाह ॥ 
बालराम छत्रिराखिडर ब्रह्मादिक खुरसब। 
fनजनिजञ धामिजातभे यक्षपितर गन्धब॥ ६ ॥ ` 
चोपाई ॥ 
तब दशरथ कौशल्य! गे हा । गंयेरामले अंक सेका ॥ कौशल्या 
रामि लेगोदा । अस्तनपान करावतक्षोद्ा । न्टपब्रह्मादि आर म- 
न कडेऊ । गणपशण्ड जिमिशिश भयलहेऊ ॥ रानोसुनि बिस्म॒यस- 
 नलाई । गुरुबशिछकहो तुरत बोलाइ ॥ मंजन शिशरक्षा करबायो। 
-खहसराऊ खुतहाथ दिवायो॥ खरण सःहस्केकद्रै लीन्हा । रामहाथ 
घरि बिप्रनदीन्हा॥ यक्चिप्रकार रवबोर जिनेदा | लखिन्डप्र रानिन 
डपजत सादा ॥ 'जानुपाणि धरिचारिङभाइई्‌। बिचरत सणिमयन्दप 
अंगनाडे॥ कबहुंक निज प्रतिबिम्ब निहारत । टूसर बालक मनक्छिं 
विचारत ॥ कबहु उताजहिल कबझुंकाधीरा । न्दप मंदिए खेलत रघु 
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बोरा ॥ पगनुपुर कटि कि किशि बाजत | क्रोनपीत भांयुल्ि तन 
ब्न[जत ॥ 90 
देहा ॥ 
चलन सिखावत पाणिगच्हि कबहूुमातु हरषाय । 
अरबराय गिरिपरत कहं जननि लेतडरलाइू ॥ ८ ॥ 
चोपाई ॥ | 
भालतिलक मास बिंदीराजें। सिरनटोप जरकसी बिराज ॥ कर 
कंकन क डलर्थात लोला । अतिसुन्दर नासिका कप्रेला॥ अघर अ- 
रूण रतनारे नयना । सुनतह्रत मनते।तर बना ॥ सुखनिधानक्कबि 
सयन्दप टोटा। मरकत कनक बरण बरजोटा ॥ अरुण चरण क्कुलि- 
शादिक रेखा। नखसिखते छविरासि बिशेशा | निनआश्रमते दरशन 
आसा। भक्तभशण्ड आव हरिपासा ॥ खेलत खात सब्कलो लीन्हे । 
देखिकाग प्रभ ककु नरचोन्ह' ॥ ये किमि ब्रह्मनाहि खतिगायो । भ- 
योमोह सनतकबढ़ायो ॥ प्रभभशगइडमनगति सबजाना । खेदालेरहि 
सरूप साञ्चाना ॥ जडंजचं गयोभ शण्ड उड़ाई । पाळे ताके कररघ- | 
॥ सप्त भवनल काग डड़ाना। निकट देखि प्रभ भज भय- 
माना ॥ ९ ॥ 
नराच ॥ | 
रयोपतालशेषअ्ंक रामबालक्रोडते | फिरो बहोरि अग्र से ई 
रूपपोडते ॥ बिलोकि अग्रशछसेभयाकुलो भयोमह। । बला त डून्द्र के 
रायो शिश खुसेवते तहां॥ बहोरिबन्डि अन्त कोपिनेरितेपि घामही' । 
णयो बिलोकि सेवतेद्गीश सबरामको'॥ भयातुरोपि जाइसेाजझ- 
सवायुेघर। तहांसिंगासने असोनकेबिने सियावरे ॥ ११ ॥ 
-चापाइ ॥ 
तबसे[सारि गयोशशितीरा ॥ भोजनकरततक्घांरचबोरा । फे शिभागि 
क्रालाशणहि अावे7। प्रणत शंभ शिश से। दरसायो ॥ उरधपलाइू गयो 
सुरधासक्ति | तहोंदे खि सुन्दर शिशरामचिं॥ संत्यनोक चतुरस्य सं- 
मोपा। जायदीख तह रविकुलदीपा॥ बंद्त चरपिगण बविधिहंससेता। 
चायो सच्चिनिज डरप्रि निकेता ॥ आपन रूप टेखितह आई । पाक 
डरपावत रघरांद ॥ तबकीन्हाबिचारमतसाडी। रामचिमेतचिकछ क 
८25 ८6५ 
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भयन[हीीभयोपरबताकार भ्‌ शु णडा 'अतिकराजल भयदायकव॒ण्डा ॥ 
जंघातालटक्ष उपसाई । गजंञअं कुश समनख कठिनाई ॥ उमैपच्चजनु 
परबत छावा | यड्िप्रकारनिज देह देखावा ॥ १२॥ 
टाहा ॥ 
तत प्रभु गरुडे खुमिरि मन आये सा ततकाल। 
घोरयद्ध करि वायसे उरतच [कियो बेहाल ॥ १३॥ 
नर च ॥ < 
खगेश्रों अछूढ़ राम बायसे कहा तबे। बताउ तेहि काकरों 
कयो सेईलहै। अवे ॥ भुशुण्ड भयातरो प्रणाम के बिनय ठयो। 
नमामि बालसखूप रास ले। कि मे।ह साहयो ॥ १४ ॥ नभा नसःकपा 
ससुद्धराम बालरूपहें । नस्ञानस:अञ।दि शंकर दिकेपित।महे। त्वसे व 
निशुञ्रातमा त्वमेव बिश्व रूपडे। | त्वमेवजाग रत्सणप्त समल अनप 
हैग ॥ १५ ॥ त्वमेव ज्ञानयोग भक्ति योगज्ञान दायक । अरूप ज्योति 
रूपव्यापिकेषपि देवनायक ॥ त्वन्नेव लोकपाल हा शंकरा दि श षत्वं । 
दशावतार तं अजञंविमं, रमेशत्वं ॥ १६ ॥ 
देहा,॥ 
यहि बिधि बायस जिनयकरि रासचेरण अनुराग । 
सुनिदयादुंच्धे गरुड़ तबदोन्ह तुरत त्यार ॥ १90 
चोपाई ॥ ह 
तब मुशुण्डहरि पढ्घरि माथा। मयो आजु रुबभांति सनाथा ॥ 
तब पढ्‌ पर्रस भाक मम गयङ। कृपा सिंधु अब अति सुख भयऊ ॥ 
अतिडि प्रचण्ड देवतव माया। छूटे ताहिकरो जेहिदाया ॥ माया 
मोहि नसताबै साई । तुह्मरे भत्तान कर संगहोादै ॥ निज पद भक्ति 
[निला दीजे । ऊपासिंधु ससहित यह कीजे। सुनिबोले ऋहरिकृपा 
सनद । क्यौ काग जसतस सबडेई॥ से सायाकबल्कं न सताड । 
मम यहरूप हृदय तवआइ ॥ अबिरल भक्ति दाइ अबतेएहो। भजौ 
निरन्तर लनिशिदिन मोों॥ असकहि प्रभु भे अन्तर ध्याना। निज 
अगश्वसनक्ठि गयो हरि याना॥ हरि भुशुण्डगयो निजगेहा | करत 
रास पद्पद्म सनेहा ॥ \८॥ 
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दाहा ॥ : 
बरऽ पच भशसड शिवबस अवध हिज द । 
निरखि राज शिश चरित बरतबरवन निजगेह ॥ १८ ॥ 
चोपा ॥ 
यहिबिधि बालसी क लोअसप्रति । बरन्योबालचरिच सहमति ॥ 
अपर कथा अत्र सुनु सुनिराई। जह प्रकार क्रोड़त रघुराइे ॥ कवं 
पारिनिगरहि धलन सिखावत। कबलं डग जाय प्रयप्यावत ॥ रूपया श 
सुत बदन निहारी | परमानन्द सगन जचुतारो॥ कोशल्या रामि 
मनत्तायो। खानपान सञ्ञा बिसरायो ॥ एकसमय कोशल्या रेह । 
[नत रासि न्टपति सनेहा ॥ तेहि चासर केकई सुलिचा | खुतन 
सच्चितआंइ सातचा ॥ अपररान रानो तहुंयई'। बाल चरितदे खत 
हरषाडूं॥ लालत न्दपति खतन ति मादा बार बार एक एक न 
गाढा | १२० ॥ 
प्रच्च्चा|लयां ॥ 
तह विश्वावस गन्धव आव । स्वधन व्वपडिजेज खुनाव॥ तेहि 
दशरथ बृपबोले रिसाय | बिनबोल किमि रनिवासञ्चाय ॥ गन्धव 
कहा सुनुभप बात। मैआयो निजगुण गौरवात॥ असभाषि स्टद्ङ्का- 
दिक क्र चंग | बोनाद्बिबिध बाजा तरंग ॥ नटरगगान करिबिदब- 
थि रंग । नाचत अपप्तर राति ताल संग ॥ सुनि साहे न्टप रनिवास 
टट्‌ । पशपतक्षोजडु चोतन्यमंट्‌ ॥ सक्षभाइनभो रघुबर मेद्‌ | लठि 
गयो वरत गंघब गाट्‌॥ तबबिश्वावसु कियोबंद गान | लालतणासङ्डि 
निज भाग मान ॥ २१॥ 
चापाडे ॥ 
सा लखि भपति इरष बढ्यो । राग महा तस जात न गायो ॥ 
जो सुनि बालंक वस भे आई । युवा हद्व को का चलि भाई ॥ बार 
बार कोॉशिलां बोलावं । आड लाल पय ठुम्ह पिञ्ावे॥ नहि आवत 
तजि गंभव कनियां। विसमित होत सकल लाख रनियां॥ २२॥ 
प्रज्ज्चलिया ॥ 
लखि प्रीति कौशिला बहाताखु। जनि भवन नाउ इूत कसो 
बाखु॥ में देव राज आज्ञा बिह्ञाय। किमि रहे माठ तब भवन 
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आय ॥ पुनि कहा कोशिला तात जञाउ। सुरपति आयसु ले तुरत 
आउ ॥ सुनि बचन केकई कह .रिसाइ। किमि बिश्वावसु खुरलोक 
जादू ॥ हे थते जालकन्ड झाडि गाइ। अब चहत देव लोकि 
पराइ ॥ जोद वराज वरजे बिशेष। छोनौ सुर पुर अवची अशेष ॥ 
यङ काहि शरधनु द्‌ न्टपक्लि जादू । इूषवांधि पत्र डून्द्रहि पढाइ ॥ 
ज्यों रहै बिश्वाबसु अवधधाम। से! करिय देवजेलि भेएदराम॥ 
केकट्रै बचन न्प करि प्रमाण । लिखि पच बांघि पढ्यो खवाण॥ 
सरसभे सभय करि गिराबान । दशरघ प्रेरित संब भरम जान॥ 
पढ़ि धोरजधरि सुरपति सुजान । केकई कोप कारण बखान ॥ 
रान्धर्न निषेध न. कबहु कीन्ह । सोहि दोष अजानत रानि 
दोन्ह॥२३॥ ` 
दोहा ॥ 

मे। हु दशरथ सनप्रीति अतिरानी तौननजान । 

परष वचन लिखि पठे बिन अपराध अज्ञान॥ २४॥ 

साफल पाई केकई प्रेरित बानो बात । _ 

कहछिलेहे जग अयशबड करिहे राज विघात ॥ १२५ ॥ 

भालिनी-॥ 
इसि सुरपति रोषीबात देवन सुनाई । चरचतुर बोलाये केशले 

जाउपाई ॥ तिन नरपति आगे देव राजा कहानीं। बिधिवत सब 
साषी प्रीति खानमवानी ॥ हस सुरगणं सनी अभ्सर! औरदार । 


Tp 


तोटक ॥ ` «५ {RE 
सुनि दूत सुख वरब्रात.सबे । हंसि राज कहा उतजाउ अब ॥ 
नति मारि कहौ सुरनायक सो | इत आइरहे बिसुवाबसुसा ॥ मस 
बालन पं करूणा करिये । सत्रप्रेषण तेषनके भरिय ॥ तेवशेच ख- 
शन, हसार सदा | अरु मित्र खमसित्रअपार सुदा॥ मस ताडिन भेद 
कछुकबह्ं। नसि प्रो तिअखण्ड सदा अवहूं॥ खड चारनद्वन्द्रहि जाइ 
कहा,। अवधश नरेशक प्रेस मा ॥ २७ ॥ 
8 ) 
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4 दाहा ॥ 
सुनि सुरेश बिश्वा वसुहिरासहि अपंण कोन्ह ॥ 
` गाइ रिक्काइ खरश्वरहि जन्म लाभतेहि सखोन्ह॥ २८॥ 
पृ -चापाइ 0 १ 

अपर कथा पुनि रूत बखाना। शौनकादि सुनि मन खुखसाना ॥ 
कौशल्या रामकि लेगोद्ा।-चढ़ोमहुलपर उरभरि मेदा ॥ गड बिछुक्त 
संगधाड्गै धाद । बिबिधि भांति सुखसाज बनाई ॥ रामहि टुलरावत 
पयप्यावत ।कोशल्या खुखकहि केचि आवत ॥ तेहिआवसर सूपतिसुख 
सानी । गयो सुमित्रा की रजधानो ॥ लखि रानी आरतो उतारा । 
रूच़िपर्व्य का भूपि नेठारा ॥ भूपनालु बेठे दोउभाई । लघण शन,हन 
सुखञअ्धिकाई ॥ तेहिआवसर कोशल्याधाई । खन्दरिनाम काजकछ 
आई ॥ दुलर[वत सुतन्टप अरुरानी | डसत पस्मपर लखिसकुचामो ॥ 

निजकारजकरि सोवहुधाई। बहुरिकोशला तह चलिआई ॥ २९ ॥ 

ल Rr र देहा ॥ 
इत कौशला खेलाबती राज जषण रिपुछंत। 
_ बहुरि जाए देखा साह्रै लालत सुत महिकान्त ॥ ३० ॥ 
हितका: । चेपाई ॥ हा 
बहुरि कोशला ढिग सुत सेई । जादू भूप पहंलखा सो बोई ॥ 
पुनि पुनि इत उत आवत जाई। दुह दिशि सुत लखि बिस्मयपादे ॥ 
अआइगई बार बहु घाई | तब भपतितेडि निकट बोलाई ॥ केत 
_पुनिषुनि आवतजाई । सुन्दरि कातवमन दुचिताई ॥ सुन्दरि कहा 
असे मे हिकीजे | तब सम्यक टतान्तसुनि लोजे ॥ कह न्टप'डरसिन 
क़ मन भावा । तम चरित्र खुन्द्रो सुनावा ॥ लषण शत्र इन जेवत 
_क़नियां | लालत तिनडिं कौशला रनियां॥ इहां उदां दुह दिशि 
“सुत देखा | तब भै भोहि संदह बिशेखा॥ तेडि संग भू पक दीखग- 
बाळे । राम साथ खेलत सुत आङे ॥ इत उत पुनि छुनि न्टपज्क 
. निहारा। कौशल्या मागधी अगारा ॥ ३१॥ | 

` 4 दाहा॥ , जना हिड 

ट दिर लच्णं शंत्र॒इंन खेजत लखि सहिपाल | . 

जिस्य सच्चितवशिष्ठ कै| बोलि लियो तेहिंकाल ॥ ३२ ॥ 
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चोपाई ॥ 

कहालषण रिपुद्मन चरित्रा। जिमि लालत कौशिला सुनिचा॥ 
सुनि सुनि निज सन कीन्ह बिचारा। ये अवतरे हरण मकच्चिभारा ॥ 
बिष्ण पारषट्‌ इच्छा चारो । का आचरज उमे तनुधारो ॥ शिशन 
प्रताप सुनोश छूपावा। गंधप साया न्टप्ि सुनावा ॥ सुवन सुसिचा 
के निज गेह।। खेलत रहे न कळ संदेहा ॥ यह कौतुक बिश्वाबसु 
केरा । सुनि नरेश गन्धव (हि टेरा॥ दे खानुप बिश्वाबसुआ ये। लषणा- 
अत्न कन्व चढ़ाये॥ तहां सुसिचा सुवन निह्लारा । सुनि नुपतेद्ि 
कौतुकी बिचारा ॥ नप प्रबोधि गुरु निज गुह आय । भप सुसिचा 
निकट सिधाये ॥ गंधप माया बरणि खुना । जेहि प्रकार भ्रपक्ति 
उरशाइ ॥ ३३॥ 

खूपामलिनी ० 

तबते सुमित्रा सुवन निज प्राति जगाडू पठाय । तुमजाय सेवझ्झ 
राम सरतहि पट्पदुम सनलाय ॥ उतलषण रिपुहुनके [कोशिला 
केकईदुलराय | पालतयथा निजपुत्रनसा प्रीतिकेचह्चि कह्चिजाय ॥ ३४ ॥ 

चापाद ॥ 

अपर चरिच रास कर गाई । स्त कहा शौनकहि बभाई ॥ 
रासह्हि गाट्लिये एकबारा । परमानंद्‌ ठाढ़ न्टपद्दारा ॥ सुन्द्रश्यास 
मनेहर अंगा । छबिलखि लाजत केटि अनंगा॥ करक क्रणग अंग ट्बर 
साडै । काननकुण्डल खुनिमन मे ॥ मसिनिंदी साड्ै सुठिभाला। 
सुक्षाकुबि नासिका निशाला ॥ अलकेललित कप्रोलनराजें। नयनन 
मोन खंजलरखि लाज ॥ कटिकिकिणि परान्नपुर बाजे । पीतझीनझ - 
गुलि तनभ्वाज ॥ 'हरिनख यत [सिंघरमणि माला । सेहत उरपर 
बाह बिश्ाला ॥ ठोरत चमर व्यजन बहुदासा । अपर भोरसाहुतचज्क 
पासा॥ दश रथ अनुज बोरसिहनासा। रल्लकला तेहिनारिललासा॥ 
रासरूप टेखा तेहि काला । मञ्चन ऋरोखन तेसेइ बाला॥ प्रीति 
अपार पुच अभिलाखो। गिरी अवति तन सुधि नहिराखो ॥ ३५॥ 

दाहा ॥ 
दर्पसन्हयजनन बाय कर उठीचेति सालजाय। 
तदपि परीपय्यंकसंा खान पान बिसराय॥ ३६ ॥ 


श्ष रामबि० बालका०। 


तोमर ॥ 
सन राम स्पि लाग। सुखवस्न् भषण त्याग ॥ कबरास लेमय 
गे।द। भो चिहेइगे मनञ्ञोट॥ सुनि बीर सिहकराय। सुद्वाेद्य 
बोलाय ॥ सुनिदुःखसा भपाल। निजभौनगे तेचिकाल ॥ अनुजाय 
हाल सुनाय। तंब कोशिलौ बिलखाय ॥ चढ़ियान शामससेत। गंव- 
नोसो तासु निकेत ॥ करिबोररासंह प्रणाम | लखिङँडडी खद्रबाम ॥ 
प्यक खआाखन दोन्ह । बुत बिनय साइकोी नह ॥ ३9॥ 
दाहा ' ॥ 
द्स्मति पजा काशिले पान सुगन्ध जगाय । 
रत्रकला निज गादले राअह्ि प्रेस बढाय ॥ ३८॥ 
कबित ॥ 
अतशिशसन तनश्यामल के मलकल अंग आंगभ षण बिविधिकछबि 
पीवहो । बोरसिह बास अभिराम रास उरलाय सुखच बि सिरस्त घि 
गेएद्ले खेंलावछी । अनमोल रतन अनप शिशहाथ धरि परिमन 
कामं तोनकोन कंविगावको। मन अभिलाष अससुत मिलै ला 
अब केटिकल्यट्क्न सम हरिड्ि सनावही ॥ ३८ ॥ 
j । दाहा ॥ 
कोशल्या बह बिनय लखि बहुबिधि प्रीति बढाय । 
सुतसमेत निज मन्द्रहि आई अलि सुखपाय ॥ ४० ॥ 
चामर ॥ 
रत्रकेलि वीरि जायताहि भाषेऊ । रासपुत्र हेत जौन चित्त 
चात्हिराखेज ॥ सम्मते वनायक बशिष्ठ पायप्रेपरे | पछिट्म्पती शुरू 
कहा मनोरथ करे ॥:8१ ॥ 
दाहा ॥ 
प्रछत साकाडि संकोनच्ि तुम सर्वज्ञ सुजान । 
रतनकलाकी मनागति जाना सुनिधरि ध्यान ॥ 8९॥ 
` ` मालिनो ॥ 
सुनि तियमत जाना प्रेरणा रास चंदे | हरिसम सुतयात्चे बाल 
. खोला अनंद ॥ करुतप क्राठिनाई द्स्पती तेएकांने। अभिमत फल 


a 
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पेहै। सलके द्वापरान्ते ॥ सुनि गुरुवरबाणी बीररसंह:सबामा । पुनि 
सुनि पद्बंदे घूमिश्राये खघामा ॥ द्विजविघुल बोलाये सम्पद्ासव 
दोन्हा। तब न्डपपकुं जाई बंद्नापाद्‌ कीन्हा ॥ ४३॥ : 
प्रज्ञ्चलिया ॥ 
तप इत चहं में ्रनक्ि जान। अयस दोजे सोहि न्दपसुजान ॥ 
सुनिसभा सचित दशरथ बखान | रघुबंश रीति तुमसर्व जान ॥ जब 
जूपाआय तब बनहि जाय | तपके हरिपद पावे सुभाय ॥ जोतीर्च 
जात वरजे अयान। परेपितर सहित नरके निदान ॥ 88 ॥ 
दोहा ॥ 
भजोजाइू भगवन्त पद मनबच कपट बिहाय। | 
मनवांछित फलपाय है। सुनि दम्पति हरषाय । 8५॥` 
चेपाई ॥ ; | 
सत्य वचन तवहेइ भुवाला | चरणबंदि गबने ततकाला॥ बिदा 
कीन्ह कळ सग पुं चाई | घुमेन्द॒प मन करत बड़ाई ॥ ग येबट्रिका- 
अमहरपाई। दम्पति परसतपह्ि मनलाई ॥ जपतपश्यान तीर्थ अस्ना- 
ना। राम जनमनौमी ते नाना ॥ कायल्लोश दम्पति अति कीन्हा । 
वर्षानिञ्जेल असन विद्ोना ॥ जिमि जल शयन गीझतप आगी। 
करे कठिनतपहरि चित लागी ॥ एकादश बरफ यह्चिभांतो । हरि 
डित तपकीन्हा दिन रातो ॥ प्रकटे राम प्रसन्न पाला । नोलजल- 
जतनश्याम तसाला । बर हि प्रमन्त्रसेताता॥ सुनिद्स्पति उरसुखन 
समाता। मानौ टषित अच्डत सरिपार॥ तिमि दम्पति सुनि [गरा | 
सक |” 7 5 क 
Se ETN a किट. Fr 
जोप्रसन्तर प्रभमेप्रर तौमनरुचि बरदह । कप 
सुतच्वै एकादश वरष मसग्हरङ्र करिनेङ्क॥ 89 ॥ 
कक । ; ~ चामर... कः क 
एवसस्त्‌ भाषिबोर सिंडवाम युक़्ते। देह त्यागि जाउवासमोरः 
धाम उक्तते ॥ द्वापरांत गोकुलायशोद्नन्द्‌ हंयगे। रष्णरूप तेरे 
बै न' सानि दोउगे?॥ हुए ॥ हिए एक जाल ७ ० = = 


) 
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दाहा॥ : 
तेपिल्जग बसि लच्मणा द्रोणाधर भे आथ। 
त्विधि आयसुते मद्ततपकीन्हो तिनघुर जाय ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्मातिनको बरदियो झुतपेहै। हरिरूप। 
तेपि जाय गोकुलभये यशुदा नंद अनूप ॥ ४० ॥ 
भुजंगप्रधातु ४ 
भये गोकुलो तेइ नंदौ यशोदा । पिता छाड झष्णौ कियो गोद 
भेद ॥ कहा शौनको खत जीला बखनो । सुने रामकी भक्ति पावे 
स्व॒प्रानो ॥ ५१ ॥ 
ग्रख्चलिया ॥ 


€ 


पुछा खते पुनिसुनिन न्द | साधुव्य चरित अतिराभचंद्‌ ॥ सुनि 
अन्टेत सरसमन नाच अघाय । शिशु लीला अब कछ कहैं गाय ॥ 
दूकबार रास साइन समेत । अरू अपर सखाले निज निकेत ॥ खेले 
कूदे छसिरूठि गाय । लखिजननी सुखपावे अघाय ॥ एकट्पभ कान्ध 
प्रियसखा नाम | तेडि कखचढे हरपाय राम ॥ अरूअपर सखुनके 
कन्धजाय। चढ़े भरतलषण गत्रुहन धाय ॥ काउब्यजन चसरकाड 
छचसाज | करेकौतुक कहि राजाधिराज॥ अलकें लटक शोभित 
कंप्रोल। कलकें अति कुण्डल ललित लोल ॥ अंग अंग विभूषण सब 
सजाय। पहिराय बसन सुसुगन्ध लाय॥ कचंतात जननिभेहि दे 
बताय । कहसखन गयेसरयूनहाय ॥ कहिरामचलौ जइपितुहरार। 
चडढ़िसखन कन्धरावने दुवार ॥ नरनारि निरखि पावत अनंढ्‌। चले 
सखा अनुज ले रासचन्द्‌ ॥ चढ़े कन्धपानि सिर उर सुजात। सारी 
चल बेगिन कड़े बात ॥ प्रथमे चारनभपडि सुनाय । आवत रघुबर | 
ससय्‌ नहाय ॥ सुनि हसे राजनिरख्यौ समाज । भाइन समेत रघुबर 
विराज॥ सब निकट जाय उतरे सुभूमि | न्हपराम गोदले सखि 
चुसि ॥ कहन्टपति करो सरयह्ि प्रणाम । साष्टांग दण्डवत कीन्ह 
राम ॥ शनिभरत लषण शच्‌,इन और | सब करत प्रणामच्षि टौर 
ठौर॥५२॥ 5.4 जा wi! 
IFRS Ho : मलिनी; FP NHCP: 
सुत करगह्ि राणा जाय सरय प्रवेशे । सब सखन बोलायेा न्हाय 
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आवे! निर्देश ॥ तबन्दप बरबाणी जोरिक यग्म पानी | व विनय 
वखानी देबितें खुक्ति दानो ॥ तेछि क्टषिगणसवबचहयरुद्रादिदेवा। 
यशबिमल बखाने लावते निद्ययेवा ॥ जोड हरिनयनेत 'पन्त्न देबो 
तुन्हारों दरश परशमज्ज सातु गभनपारे॥ एइसुत सबतेरे आयका 
दशं हेतू । लखकरुण कटाचे रज्षिये सव येत्र ॥ तबहरषि भवाला 
लव खण मंगाई | सुतकर परराखो ब्राह्मण ब्यो देवाई ॥ ५३॥ 
दाहा 7 
सुनि दशरथको बिनयबर राम दरश हितजानि । 
घरेमनेहर वेषतव प्रकटी सरय आनि॥५४॥ 
चापार ॥ 
सुतन सहित प्रणाम करिभपा। आशिषसरयदीन्ह भ्रनपा॥रामहि 
गोदलीन्ह हरषाई । सुक्रामाल गरेपकिरादई॥ सिरस्र'घा अति की नह 
पियारा । भपति तेतबबचनउचारा ॥ यह्बालक ममगोद निवासी | 
दृष्टटेव सब उरपुर बासी ॥ तवट्टत विनय जॉन नरगेहे । खानसर्व 
तोरथ फलपे है ॥ राजि लखिसरय की गोदा। बिस्मय सह्ितन्द्रपति 
सनसाटा ॥ करि प्रणाम कह रघुकुल केत्‌ । सुनि इतलाय स्वयंभव 
हेतू ॥ निजडतपत्ति कहै! महारानो। कुसरयवर न्दपपडिचानी। 
बिष्ण नाभि कमलोङ्भव भयऊं। हरि आयसुते तपसन दय ऊं॥ कोन्ड 
सहातप बिधि बहुकाला। प्रकटोहरि तब दोनदयाला॥ बिघिद ण्ड - 
वंतकीन्ह लखि जबही ॥ हष आँख हरिके गिरे तबो ॥ जवह्याख- 
कमण्इल राषा। चारिउं सुखनबिनय बहुभाषा॥ सुंनिबिधि बिनय 
दोन्ह बरदाना। भये तरतंहरि अ्रन्तध्यीना॥ राखि कमण्डल जल 
'बड़काला । भयेअवध इचा ङगुभवाला ॥ तबबशिष्ठ संरय्हितलागो ॥ 
तपके बच्चा सा बरमांगो॥ लाये अवध मेहि खुनिज्ञानो । वाशिछी 
मम नाम बखानो ॥ ५५'॥ 
‘ दाहा: ५ 
हरि नयननते अभइउ' मंअब'रिके लिये। गोद। 
जोगाव प्रावसत्रई भक्ति सक्ति अतिमाद ॥ ५६॥ 
तबतपसाते प्रकटभे परब्रह्म भरावान। | 
असक सरयू भूषता भटर खअन्तघ्योन॥ ५9॥ 
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ममार ॥ 
सरय सयोग । सुनि अवधलो ग ॥ न्वपसुडात खानि | सब कहें ब- 
सानि लेसुतन साथ । तब अवधनाथ॥ निज भवनअाइ । उर सुख 
बढाइ ॥ यह चरित गाव । पापन छड़ाव ॥ हरि पदक्ति पाय। 
बेकुण्ठ जाय ॥ ५८ ॥ 
देगहा.॥ 
अपरकथा सुनिगण सुनौ कष! ख़त हरघाय। 
रामबालःलीला कचह्चत सम मन'ठक्षिनमाय ॥ ५८ ॥ 
ख्प्प ॥ 
भरत लषण शत्रह प्रतापो-अपरर बोर इन । प्रतापाखि जयबिज 
यजधीर दीर्घ कीत्तिअन ॥ सुसिए सुकंठ -सुशोल सुकमा. सुष्ट रूप 
कहि) शत्र नाश ओशील जिक्रमी चारुचंदलछि ॥ भानु सबल रिपु 
बारनो असमिजत गज गामी र हे ।। अश्वह् रिद्र मनोहरो रामचन्द्र के 
सखा ये ॥ ६५ ॥ 
|. मालिनो $57 
ढ्जनिप्रतिसखमानी आवते राजगेहा-। षटरस मधुसेवा-कोशिलर 
केसनेह ॥ सव'सखन जेवावे. रामसे-सब जानो । सब सबल सपोने 
बाद्धि मांसर्वज्ञानी॥ संबसुवर सुमारे भूषण च्यःप्रकासो | सबसुमति 
- सुशोले वा ललोलाविलासो;॥ तिनसंगसबभाइरा मचे दारजाई, लखित 
पनङ्हिंताहे खण चो ैसंयाङ्गे|-प्रगन घुघुरू बाजे [किंकिणी जाल 
राजे । सिंरमेश्णिन; सक्ता: मंजरी सव्रम्त्राजे ॥-कर कमलन.--ग द॑ बालका 
'समखेने।॥ एक एक तकमा रे: एक- एक -टकेल॥ एकउडरध उछाल एक 
_ गोंचेज्वपानीज डक विपुल उ़ह।बे:एक लावे खआनी॥ एक एक 
 नकछिनाव एक्रवोल्भलोना | एकचि थकि बठ एक खेल सलोना॥ 
एच्डिविधि सववोधो रासक्रीडा सचाई ।लखिपुर नर नारी घामकास 
बिड ॥ असि रघवर लोलासंस खेलाजिद खा | तेचिसुझत विशेषा 
शषहू का ब्यल खो ॥ ई १०॥ै =. ;: 
FIR क छाडा गी ईफ छ? 


यज्हि प्रकार ब छुखपलःक अवः भःपतिपासतः। : 


हरुप्रिगोद्लेःस्त थि सिंरःपितठर प्ररमज्कलास ॥ ६२॥ 
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द ताम्र ॥ * 
जबभवन अपनेजाय | जननी उठ हरघाय ॥ सुखचू मि ट्रभपिञ्राय। 
वहुगये। लाल सुखाय | घरह्ू अनेक प्रकार । लीला करै विस्तार ॥ 
छठिचलानि बेठलिबा न | बोलनिकह्न सनि मुसकानि ॥ नितवनिकटाच 
विल्या त। स्त कुटिल दंत प्रकास ॥ केयर कुण्डल छार | भषण अनेक 
प्रकार। लसेभीन झगियापीत । जरकसी टोपरूरीत ॥ पटचानसणिन 
जराय। ससिबिढ्‌ केशवनाय ॥ नीलेंड़ मणि बरश्याम। अंग झरा अति 
अभिराम ॥ करतल अधरञअ्रनशाय। पट्तलनखङ्क सनभाय।॥ नासिका 
सुङ्घान्राज। आननअपर द्विजराज ॥ शोभा सकल मनसांव । पैंक- 
इत शेष लज्ञाय॥६३॥ ` [ 
दाहा ॥ 
जनिशिभ्रति माठु प्रयंक रुचिबिशद दुराइ विकाय | 
पौढारत सुतलाल करि मणिन प्रकाश कराय ॥ ह8॥ 
निश्षिट्नि प्रति रानिन सहित फणिर्माण दूब सुतपाल। 
महाअनन्द ससुट्र सन सगन रहुत भूपाल ॥ ६५ ॥ 
ताट्ष ॥ । ३ 
उठिप्रात सखा सब आय निते। रघुनन्दन बंध समेत तिते ॥ सुख 
देखि अनन्दलछैं सगरे । सुखञशील छुजान सुचद्दि भरे ॥ रखुनंदनवंध 
समेत लिये। धनुषो लघुतोर प्रमाट्‌ चिये॥ सरय तटे जाय विनोदं 
करो | मतिएक बनाय सुलत्ति घरै॥ कह रामलखौ हम मारतहैे। 
अबते महि बेगिहि पारंतहैं ॥ शर जोरि सिकषारि सुख घनुही । 
कसिक बलहा करपे युनहीं ॥ ६६. र 
दाहा ॥ः $ 
भरत जषण रिपुहन अपर सखनस लित रघुबीर। 
करिविवाद संब परसपर काडत निज निज तीर ॥ ६9 ॥ 
यहि विधिखेजत बालसब भोजन समय बिसारि। 
सुखी डड नरनारि घुर रघुनर चरित निहारि॥ ६८॥ 
अज्ज्य(ललया ॥ | न्‍ ४ 
= "याहे पाकशाला भुवाल रानिन कहवेगि बोलाउ बाल ॥ निज 
बठरहें हरि भोरालाय। पुन न अतिना ॥ शिविका चढि 
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जातुबोजाव जाय न्य्पजंवत निं खुततुल बिहाय ॥ घबुवा[द सपि 
दासन बहेरि। आवं सन्दर आगेसेादौरि॥ पद्‌ पाणिं घोडई पितुसंग 
खाय। भादून समेत र्‌घुवशराय ॥ सज ससन जवावत सहित भ!व। 
रसच्छि बोले तहुंहरषि राव ॥ ६८ ॥ 
चामर ॥ 
पक्ति भपरास लक्षवेघ नीक जानऊ | जोहस सिखाड ताततो 
प्रमाणमानञऊ ॥ अस्त श कब्ज सवरीतिमहुम्ह पढाइ हो | लरतस्त चौ 
शच खट्ने बताइ हो ॥ 9० ॥ 
चमार | 
सुनिभप बेन | सुत भयेचेन ॥ लॉड्यचजाय | ताबुलूखाय ॥ यः 
बिधिउटार। लीला अपार॥ कर रामराया। पितुक्षोद्‌ टाया।ब्डपपीढ़ 
चीनन्‍्ह | उपनय नकीन्ह ॥ गुरुण्ह पटाय । विद्या पढ़ाय॒ ॥ 9१ ॥ 
चोपाई ॥ 
` असक तत अर इतिहास्ता। शोनकादि सुनिवरन ्कास्षा॥ 
राज भवन राजै बहुधाई । कहा परस्पर बचन साहाइ ॥ राजकुमार 
अखेटकिजाही | द्विवसससस्त रहतवनमाहों॥ करिस्ण्यत धलुबाश 
कृपाना | धरा चोराय सादुर्नाह जाना ॥.जवपलुकाण टापान नपहे। 
तबबन अपुर नेकनजे हैं ॥ प्रातजागि करि खुच रघुरादू। काशल्या 
कळ मधर खबादई ॥ तेहि अवसर घुरबालका. इन्दा । गेजहं रघुकुल 
केरवचंदा ॥ खियेसकल धनुवाण शपाना । रखुनन्दन.अनकरि अजु- 
माना ॥ लंणहमार तू णधलुबाणा । लावो वेगि समेत छपाणा॥ गे 
चश आयध नङ्िंपाया । ठु, ढ़िघूलि रघुपतिड्ि सुनाये।॥ 9२॥ 
द दोहा ॥ 
रसिक शिरोमणि रमापति प्रमद्नद्‌न बिने।द्‌ । 
. गये आएडडि तिनहिकहि भरिस।-अनक्षेट्‌ ॥ ७३॥ 
= चापा नज & 
आयध देउकुमार बताइ। साहसि कण्ठ लोन्ह लपिटाई।॥ पुनि 
प्रराइकइ हसन जाना । वहाहुम्हार घनुषअसिबाना ॥ और 
कडसोकह्ौ ठन्हारि ॥ स्छकुटि नयन घनुवॉणहूसारे॥ एकन बहक 
कहा रघुराई | आयु हसरै देव बताई ॥ ताहिकहा इस और न 
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जाने। उरज हमार लेडमनसाने॥ अपर पक्रिक रामसुजाना। 
दे डहुसारे तुम घलुबाना ॥ तोन वचनबोलो सुसखुकाई । कटिपट 
विच नहिलोन्ह चोराई ॥ ताकि छाडि अपरे कहजाई । ते अपने 
संग लोन्ह लवाई ॥ पाइ एकांत लोन्हउरलाई । बरबस .ताडिळडाइू 
पराई ॥ पूछ।वहुरि मंथरेअई | धलुशर असिमस टेवबताई॥ 98 ॥ 
दाहो ॥ 
चल्हे नरः तुम्हारसर ्रोधसचित तेचि सब। | 
खुनतमधघर।के बचन लक्ष्य्य मन अतिसार ॥ ७५ ॥ 
पापा ८ 
ताहे शिप्ताय टोन्ड डुरियाइै । गदसे। केकदू भवन पराई ॥ तब 
हा सिसखिन दीन्ह धञ्ुबान!। स्वग मछि यतिअसित झपाना ॥ राम 
लषश्षल सरय॒तोरा। लच्छि निपातसिखत सबजोरा ॥ तेड्ि अवसर 
एकधोवर आयो । करि प्रशास असबचन सुनायो ॥ सच्चिषदूहांएक 
रहत जुकारा। सगञ्जावत बहुलेन लेहिमारा ॥ खुनि घीवरके बचन 
कराला । सच्ििष समीप गये तेचि काला ॥ खुनि रव बहुविधि घनु 
टकेारा | सछिषा अबल अवले हि ओरा ॥ मडिषिनि खिर झिकि 
सम्मुख घाव | बालकरण जिततितडि परावा॥ _महाम्रबल रघुपति 
परघावा। मस्तकशर 'ह।त अर्बन गिरावा ॥ सज्हिष हे हतलि गन्धप 
रूपा | भयेदुरत सबभांति अज्नपा ॥ € ॥ 
GUE iB ., 
बिल्‍्डनाम निजका तेहिपरी राम पदुआय | 9 
- बञ्झविधि मागसराडि पुनिअस्ताति करत से।हाय ॥ 99 ॥ 
छ रा 0 
नक्षेनसःझपाससुद् लच्क्णा ग्रजेतदा। नलोचिराज राज इंन्द्रपिल॒ 
कांरिण सुटा ॥ नम्मे[स्तब्रह्मटीब रावखांतकााय ले पद्‌ । समस्त भक्त 
इईश्ितंबिछुङ्कि दंखलिंबद्‌ .॥ ८ ॥ | 
IR 
बिल्व को बिनयखुने प्रसन्न सब बालअ । पलिता माहिष॑गरोर 
तेंकहा लभे ॥ कारण ब्ासिते .खतशमस्त चित्तके ।रूपगान-मान 
मेडि सव जोत नित्तक | ७९ ॥ | 


= 
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च्चापाड १ 
सतयग बेवखत अलुभपा। यन्नकोन्ह कुरुक्षोच अनुपा ॥ तहादव 
स्टपि सुनि गन्चवी । आये भर्पात बनिचनि सवी ॥ तेहिश्माजसक्क' 
मैं प्रभ जाई । गन्धवन जोत्यों बरियाई॥ नारद सोहि जोतन “हित 
लागी । बीनबजाइ दिव्यगति रागी॥ सामोरे मननेक नावा । तब 
खुनिपरम क्रोध कहपावा ॥ काहो सितं मिष करान्ता। स सुन 
पद्परसा ततकाला ॥ शाप अनुग्रह करा सुनोश।। कहत्रेताद्शरथ 
अबजीशा ॥ तासुतनय सर्य सरितीरा | खेलन नित चेहे रघुबीरा ॥ 
तुव सिरबाण बे धिहँ जबहीं । निजगति तुरतपाइ है तबो ॥ सासुनि 
शापपरम हित जाना । तव दर्शन लङि छपा निधाना ॥ ८० , 
दाहा ॥ 
कहा राम गन्धव सन सांगुरुचिर बरदान। 


अतिञ्रमाघम सद श. फलव क्र नयाच आन ॥ ८१ ॥ 
चापाइ ॥ 


कहा बिश्व सस हृट्य अनपा। बसों सदादुन बालक रूपा ॥ 
यर्हि अस्यांन शंभघापनकरि। जगबिख्यात नाम बिल्बहरि। एवमस्त 
कहि राम ऊपाला । समीचोन खुखलहैा बिशाला ॥ दुर्लभ तुम्हन 
जो चित चहि है। | अक्षयमेत्ष अन्त्तमहंलि है ॥ राससखा देखत 
रड्रेसवी। चढिविसान रवन्योगन्धवी॥ प्रभअआयछु स्वरछूपउ रजाई । 
निजपुर बिल्वगयो हरषाई ॥ तेहिअस्थान बिश्व हरि नासा । शंकर 
यापनकरि अभिरांसा ॥ जो वशाख सासतह जाई | सानर प्परच्ित 
हेइजाई॥ पितरन सहित खग करि वासा | सुनत खुनिनलहि परम 
लासा ॥ भादइनसच्चित रामघर आये । देखि मातु पितु अति | 
सुख पाये॥ ८२॥ 
दाहा ॥ 
कडखुनोश अव अपर सुनु रास चरित-सनलाय। 
बहुरिसखा भाइून सहित काननगे रघुराय ॥ ८३॥ 
प्रमान ॥ 
जशा वरा माहिषं । स्टगाहते चलेदूष' ॥ सखा समस्त संगल | 
गये वितीय जंगल ॥ ८४ ॥ 
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भुजगप्रधात्‌ ॥ 

तहां एक बांबीलखो रासजाई। नराकार स्वार मानौ बनाई ॥ 
महा सर्पनिमो कतामेंकड हैं । घनेरी कुसो कांस मानौ बई है ॥ लखौ 
सित्रबल्मोक अहभ्‌ दिशेखो। नराकार ऐसीसुनी च नदे खो॥ तवे रा सं 

कीन्हो करस्पर्थं साई । भयापुरुष सौंद व्य ऐसोनकेई ॥ रपू ॥ : 

चापाड ॥ 

सुन्द्रबद्नचारु पीतांबर । कुण्डलक्री टशोशशोभाधर॥। किंकिणि 
रूचिकैयूर विरजे। हारगरशेपग नुपुर बाजे॥ रामच लखिपरि पायन 
घाईं। पुलक गात उर सुख अधिकाई ॥ कहा राम कारण निज | 
कहऊ | बांवीतन धरि बनकिसि रहर ॥ सुन्नु सर्व्न प्रणत अभि- 
रासा । सॅकिरातडिंडिरि असनासा॥ बसौंिमालयकर धनुधारी 
नहिं्ारत परमांस अहारी ॥ एक दिवस अखेट बन जाई । माचि 
बिलोकि स्टगचले पराइ॥ तेइस योजनलों संगध।यों। निञ्चानिरखि 
निराशक्नेआयों॥ गिरेउअबनि अतिशय श्रमपाये । तेिमगतां 
साधुबह आये॥ मि लवाइ गया एकग्रमा। तेहिनिशितिनसंग 
करि त्रिशामा॥ ८६॥ ET 

दाहा ॥ न पछा 

प्रातद्षत सब साधुजन जिधिवत्‌ करि अख्ान। 

सालिग्रामाचनकियेए पुनिहरि रूपि ध्यान ॥ ८9.॥ 

चोपाई ॥ ः 

मे।हिदरशचरणोट्क दयऊ | ममसनशइ तरतो भयऊ ॥ मे कि 
त्रिलोक परस्पर भाष्रो। यमपुर -लहै अधम संग राधे ॥ तन सेंबह् 
विधिबिनतो कोन्हा | तिनसंगमै तोरघ संनदीन्डा ॥ पुनिइत आइ 
इलिन सरयके। ध्या नलगाइ बेठरिजुके॥ अपर देहतजि शुभगति 
पाइ । मंतप करत र्यो रघुराई ॥ आज्‌ टातारच भोपद देखा। 


हि देह विशेखा ॥ तम भूभार उतारन कारण | राव- 


~ 


तब प्रसाद ल॑ 


णादि निशिचर संहारण ॥ सुरमचि सुर सन्तन हित डेट । चरी 


विविधि तन छपा निकेलू ॥ जग उतप्रति,पालन लयक्करङ्ह। विविधि 


° 3 2 2 ७ न 2 4006 <, 7 ° ० न 
भांति लोला बिस्तर हू ॥ दम ज्यांदि जनक जगरूप्ा। परत्रह्मसब 
माति अनृपा॥ द्द॥ | | 


श रासवि० बालका० । 


भजगप्रयाल ॥ 
नमःराम मट्रायपाटारबिन्ड । नसःसव अर्तनिवासो मुकुन्द ॥ इस 
केङपानाय आज्ञा स्व॒दीजे । लडैजोपट्य सब दा से। नछज ॥ कहा 
रामज ये सकात्‌ सुह।ये | सुरेशालयेसत्य लोक बताये ॥ चचद्ठाजाडउ 
बैकण्ठ अएज्ञाइमारी। किरातो गया बिष्ण को छूपधारो॥ पट ॥ 
टाहा॥ 
हदिपद पाइ किरातगोदोख बाल. साथ.। 


पुरन पितुमात नदोन्ड सुखआइ भवन रघुनाथ ॥-९०॥ 
भजंगप्रयात ॥ 


पुनःशौ नका दीन कहाखतगाई! सुनो रासको अर .लोला सा- 
डाई ॥ उठेप्रात सेनात्‌-शचिःसवं कक । किये सोन पान खायो 
अचक्रे ॥ बोलावे सखा खटकेहेतु नाना । ख्ये सब संझिके बीर 
बाना.॥ स्त्ये बाण चाप भशण्ड़ो डपाना । गजाश चढ़ द्ारठाढ़ 
सुजाना ८. PR 

प्रतापाखि सबलाशब बोरमद्राद्िक आये । नोलरल्ल हरिदश्व 
सोणनख स.हितगनायो॥ चन्द्रचारु बलबान चंद्र भानक्ठ रिभुवारन। 
शवञ्जय से अपर महाबल साथ हजारन ॥ सद्राशइ महालति जय 
विजय अंसं जयंत से बक्लसखा । शत्रा सालि गंजवालि चढि राज 
दार लावन लखा॥ टर ॥ 

त चामर ॥ 

इव्ानते न प्राल बोलिब्याल धारि तव । सिंह भालपाल भ 
कुल॑ग पालसे सवे ॥ जेसमस्ते खेट्रक बिधान रोति जानते। ते समूह 
राजद(र आगे बिधान ते .॥ रास साथि खड्ग तूर. चाप | 
वाणाय ता । सातु तातसा नियोग माँगि बंध साथले ॥ वेग बाण 


वाजिने सवार भे चलं भले । संग ले सखा सम. राज सग.मे 


चले ॥ ८३॥ रे 


"३ 
खत र 
ks + 


~, 


ज कक ॐ! 
देखते पुरु प्रमदा विपुल छबि समह रघुबोर। . . 
7 रत नमन धीरज केद उपजत मनसिज पोर ॥ € 8 ॥ 


नश बा Tr? 


रामवि० बालका०। श्ट 
चोपा ॥ 

गुह निषाद पति भूष बोलावा । राम संग खेट के परठावा ॥ पांच 
सङ दास लेकि संगा । जे आयुधं विद्या रण रगा ॥ अइ कीन्हे 
स्घुवरीह प्रशासा। अति यानंद्लच्यो लाख रामा ॥ ककु रघुपति 
मि शिज्षा दीजे | शिते ममतन रज्ञा कीजे | कक शुक्त सब 
मात खुजाना । तुम्ह' के सिखव खेट त्रिधाना ॥ श्याम वाजि भपए- 
त इक साजा । रतन हार तेचि कंड बिराजा | तेचि चि घ्वज 
घारी कबि कावा | वेगेवंत तेजि अग्मचलावा ॥ तेहिपाळू निषाद 
पति युवा | तैडि पाछ डंदूमो बरूचा ॥अण्व वारतेहि पीछे धाये॥ 
तिन पाछे रथ अबलि गनाय ॥ तेहि पाछे गज यच खंहाये। पद चर 

संन चलो सुख पाये ॥ 2५ ॥ 

दोहा ॥ 
जिं प्रकार रूरिता अगस धाराबहै कांरालं। 
तेहि समान रघुवीर संगसेनाचखी बिशांलं | € | 
चेपादई ॥ 

लेनिषाद्‌ आय सुदपादई । तमंसा तट.बन घेराजाई ॥ सुनिदु हु- 
भिरवजोव पराने | मांडविसुनि अशसि लुकाने॥ सुनि दयाद्रगे 
जह रघुराई । लंखि वाजिन उतरे सब भाई ॥ करि प्रणाम साइन 
सहरासा । सुनिवर अरशिषदे अभिंरामा॥ बनफल सधरदोन्ह. निज 
हृया | ले रघुनाथ लगायो साथा.॥ पुनिखुनि कह सुनुञ्जपा नघांना। 
मम आशित इतजोव. निदाना॥ तिनचि त्याग गेएमति संरितीस्ा। 
वनविशपन्त, सेहत. रघखुबोरा ॥ तंहां अखेटकरी तुसजाई। सुनि सुनि 
बचन चल [सिरनादै॥ कोवककर विट्रषक नोना | बन गुणगनबज् 
कर बखाना ॥ गोसति सरि समोप वन-घेरा | गये राज लेसेन 
करेरा॥ ८9.॥ - 


Tee SEO Si “a 
त॑ंडंक्रीईत रघु बरशसंणि भइन सखन समेतत 
सन्म,ख अवम्राह ईक हतिशर. कियो अचेत ॥ ८८ ॥ 

. _. .. प्रच्ज्य लया ॥ . :. “a 
पुनि अंगे चले रघ॑बेश चंद्‌ । सा है चंवुरगिणि सेनष्टं द॑! लेखं 


De) 


8० रासमवि० बालका० । 


सक्तिष एक सनम ख कराल। चावत हो योधनहति उताल ॥ सुनि 
सेन शोर गजबाजि चिंघ। घायो कराल ततकाल सिंघ ॥ करास 
ताहि स(रित्रे इत । कोसुभट जौन अवपान लेत ॥ दै ॥ 
दाहा ॥ 
ऋूपटि सालीन्ड निष[दपति बीरास्घुपति पानि। 
तुप्त म(रिहे सिंहनें मारा शर शिरतानि॥ १००॥ 
लामर ॥ 
महिमेपर! करि से।र | पुनि धाव सन्मुख जोर ॥ एकसिच नास 
प्रताप | तेहिहता सरवर चापि॥ तब आइ कीन्ह प्रणाम | होसि 
उर लगायो राम॥ गुह सखे अलि कारि प्रीति। बहुद्रब्य दे कचि 
नोति॥ १॥ 
मालिनी. ॥ 
तहं पदचरआयो राझ चन्द्रै सुनायो । बनहरि बरभ री देखते सें 
प्रायो | सुनिभरत कहोयों मेहि आज्ञा सुदीजे। ममकरि अरय इ 
आपुह्ू टेखिलीज ॥ २॥ ः १ 
दाहा ॥ 
कहा राम जानो तुन्हो खरशिरोमणि भ्रात ! 
सुभट संगले जाइूय केसर करो निपात ॥ ३॥ 
क ८ मधुभार ॥ 
सुनिभरत जाय | गजचट़ धाय ॥ सिंहे पुकारि। मारा प्रचारि॥ 
धरिविष्ण रूप। अतिशय अनूप॥ सुन्दर सुवक्ष। चष कमल पत्र ॥ 
लसेमुजाचारि। निजअखधारि| भूषण विराज । पठटपोतसाज ॥ परि | 
भरतपाय । बिनतीसुनाय ॥ कहिभरत ताहि | तेंकोन आि॥ 8 ॥ द 
i हु ` चोपाई ॥ FF 
' सकि पूर्वजन्म करभेवा। मेंकतलिंग बासी महि दैवा ॥ करो 
कुकर्म कुसंगति पाईँ। और नजानों कछ रघुराई ॥ एक समय में 
आइ प्रयागा।.सरद्वाज सुनि जहकर यागा ॥ छ तसक्॒र पायसफलं 
नाना। करी डाम चटणिसहित बिधाना॥ में सुनीशसनकरि परिदा- 
- सा। अनल हिदि तकियेविनासा॥ मोहि दे उसेखाइ माटाका । 
सिंह समान बली हैजाऊं ॥ सुनिसम बचन क्रोषक्ररि भारी! सिह 


रासवि० बालका५ । 8१ 


हेसितें खलबन चोरी ॥ तब६ में बिनय कीन्ह करजोरी। नाथ सुङ्कि 
किसि होदि बारी ॥ चेताहरि दह नररूपा | भरत अनुज तेहि 
बाइ अनपा|॥ते छि. मारिद है बेकुशठा। करघिके वचननभयेअक ण्हा॥ 
आयसु निजदोजे पुनि भाषा। लाडि रामदशन अभिलाणा ॥ पू ॥ 
दोहा ॥ है 
असवाडि पट्परि बिनयकरि बहुरि बतचभ  यभाष। 
निज आयसु दोज हम रासट्शञ्चलिलाष ॥ € ॥ 
घभार ॥ ` 
तेजि स्रतकच्ा | समसंगतहां ॥ तुमचलो बिग्र । यहि समयक्षिप्र ॥ 
` प्रभपास जाय। बंदेसुनाय ॥ तब सखन गाय । हुरिबध बनाय॥9॥ 
; देहं ॥ री 
आज्ञा प्रंभथकी पायं सा नाय राम पदभाल। 7 
`;  चंढि बिमान अति हर्षयत खर्ग गये तेहिकाल 0८ ॥ 
| प्रच्ञ्चलिया ॥ " 
प्रभकह निषाद सुनुवचन,ओर | सेसन सित दिन रहा -घोर ॥ 
खगस्टग पशलनिज निज भबनजाय,। निसिबसो गोमती तटसेहाय ॥ 
'मेघाबोक्षि तेहि समय अय। लखि बाजिन उतरे. चकन जय 
सुनिचरश बन्दि पाई अशोश | आशमक्ति खलाय प्रनकह च्टषोश॥ 
बारिपजाद फल फलसल | सबसन टिकाई सररितकूल ॥ सुनिञ्ञायसु 
ले संध्या सुबन्द | तब सखन बोलि रघुबंध चन्द ॥ पकवान विविधि 
सारन भराय | पाछ कोशल्या दियोपठाय ॥से। जवतर्थे सब सखा न्द्‌ । 
भाइन समेत रघुबर अनन्त ॥ 
] दाद्वा॥ | 
अपरसन बाहन सर्कल भोजन सवन 'कराय। 
ठोर ठीरथपिप्राहरू इक्ञन दीपधराय ॥_१०.॥ 
4 5 ` चापाडे ॥ Nn 
असबनावं करि इट सोरामा । सेनसमेत कीष्ह बशासा ॥ चौथे 
पहर च्‌ हंन जागे। सजि धनुबाण बेठ्यनुरागे ॥ तेहि अवसुर 
बंनगचे एकं अणवा। सनकरिन बन्धान ठरावा ॥ सयो कुला(इल सन 
i , FIT. (7& 95; FIT Libro 


३२ रामनि० बालंका०॥ 


मभ्कारी | सुनिशच घडिभइ रिसभारो॥ पछळाइस्तिपाल एकभाषा। 
“बन करि मत्त यड हितमाषा॥ सेसेना गजदेत विडार । उठ शच- 
ष्हन चापसुधारे ॥ पळा कहां सत्त गज आयो। हस्ति पाल ले जादू 
देखायो ॥ देखिभीर शत्र हन समोपो | सन्मख धाया जंगल दोपो॥ 
भागे संगलोग चन्छ'पासा । कीन्हा शत्र दमन बड़िहासा ॥ माराशर 
शत्र हन रिसाई। सिरप्रवेस शुदनिकसाजाई॥ ११॥ 
| दाहा! 
छाडिप्रान सेोअपर तनपायो दिव्य सरूप । 
भचारिभजञा भषण वसन यथा विष्ण अनरूप्र १२॥ 
मालिनो ॥ 
अचरज मनआयो देखिके.शच.छते। गजतन किसिपायो ताहि 
परछातुर ते ॥ तेइसब निजकरनो पवजन्झादि गावा | मझिषसति पुरी 
क्षिप्र कीटे पावा ॥ सधपियत सदाई सत्तघुमो विशेषी ॥ करतर- 
हत निन्टाविष्ण के भक्तदेखो ॥ यकासमय सुद्शन्न्नास भूटेव आयो। 
हरिपट्‌ अतिसेवी तालले जाइ न्हायो॥ बहुविधि प्रभुपूजा धुपदीपे 
सोाकीन्हा। धनिकरि द्र घंटा अपि मिष्टान्न दोन्हा ॥ सुनि गज बत 
वानीहास्य के में घनेरी। खुनिकह गजकीसे हे।इगी ढे ह तेरी १३॥ 
दाहा ॥ 
जोहरिहर सुरसाध द्विर्नानंदा सनहूलाव । 
सायमन पुरजेहै सहोटुख अपारसा पाव ॥ १४॥ 
चापाइ ॥ 
तबसे चरणगहे अक लाई । साप अनुग्रषठकरु सुनिरादूँ॥ कह म- 
नित्रतायग अवतारा | हरिधरि हैं भंजन मच्चिभारा ॥ राम लखन 
अरुपरत शच छन | चारिउभाइ अखेट हेतु बन ॥ आइतेचि सरिहें 
रिपुकुंता। राति विशेष पाइहै। तुरंता ।। सासब आज भयो मुनिभाषा । 
प्रा्योंगति जोगिन अभिलाषो ॥ जोतब चरण सुसिरि मनलाई । सा 
संकट नसढा बचिजाई ॥ चक्ररूप तब चरण नमामो । गयो. परपद 
जहं हरि खामो॥ | सहित निषाट शच हन आये। राम पदार्राबंद्‌ 
सिरता ॥ सुहगज मेच्कथा सबगाई । अनुज डरलगाय रघु” 
राह ॥ तातनिश। सेवत सबसना । गत्रते रक्षनर्कार बलऐना १५॥ 


~ 
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दाहा ॥ 
जाके तुमसस अनुजे अपरखु संखा निषाद । 
ताके जगमहं घरबनो परै नकबङुं विषाद्‌ ॥ १६ ॥ 
चापाद ॥ 
प्राते उडिगोमति अस्नाना। पातक इरनि सकल जगजाना ॥ स- 
ध्याकरि शिवसेइू बहेरी | मनिसन विदामागि कर जोरी ॥ रतन 
जटित रथचड़ि रघुबोरा। सनसमेत चलेमतिधोरा ॥ बहुअखंट क- 
रिपुनि रघुराई । बनजोवन मारे समु दाह ॥ रामहिरथ अरूढ़ ब्टणु' 
देखा । कीन्हा कपट स्टगां के भेष! ॥ कवह अकाश कंबछ सहि 
आवा ॥ प्रगटत दुरत फिरत बन धावा। तब रघुनाथ रूततन ताके 
स्टगपाछळे ममरथ अतिहाको । बायवेग रथचला ऊउडादे। रथ आगे 
स्टगचला परादै ॥ स्य'ट्न बायवेग अधिकारो । सोमदोख सबभमि 
मभारी ॥ जोवन ,अग्रदोब सा पा । कौतुक करत डपानिधि 
आउछ ॥ १७॥ 
दोहा॥ 
निज पौरुष द्रसाइ तेहि रघुबर परम सुजान। | 
बिप्रजांनि निंछाडिसर टापासिंघ भगवान ॥ १८ ॥ 
चापाद 0 
 रविरथ सरस वेग अति भारी । धरि परिदि विलोक सभारो ॥ 
'ढेखा। सारथि परम प्रवोना । निजअंगट्लतारि तेिदोन्हा ॥ जसञश 
स्टग पात अधिकार । पाके सेनसह्ितरघुराई ॥ रास प्रमावजानि 
. मनसाहो । हरिसन छलकोन्हेमलनाछो'॥ धरिनिज तन सुनि बचन 
उचारे। महा दोषये स्टगकेमारे॥ दे खितुम्हे स्यंदन आहूढ़ा । खोन्ह 
परिक्षा सुनि सति मढ़ा ॥ देखि बार्लाखल्यन रघ॒राद । रथलेडतरि. 
चरण शिरनाई ॥ छमियचकमे कीन्डअयाना । सुनिविशेषकष्टं. स्टगा 
करि जाना ॥ अनजानतनदोष रघुनाथा। तुमईश्वरनाथनके नाथा ॥ 
मरजादा प्रालकतुमरामा । सदा अधमक्िरहतबिरामा॥ १९ ॥ 
 दाहा॥ १2 
अबदमारि आशिष सुनो जञनकराजके धाम । _ 
. .चारिसुता चहुंबन्धु तुम ब्याहिचव्यो रथराम॥ २० ॥ 


8४. रामवि० बालका० । : 


प्रभु आयखु लेगे तुरत ब्दगुसुनि निज विश्वास । 
सनसच्चित आगे चले विहुसि हदय तब राम ॥ २१ ॥ 
भजगप्रयात 0 
तवै रासश्टंगो कपषेको कटीरा।चलेसाथ भाई सखासन भोरा । 
बज टूलो ब/जिदन्तो सुगाज । खुनेशब्दः संजंगलो जोवसाजं ॥ २२॥ 
नाराच ॥ 


बराह सिंहब्याप्आदि बानरादि लेसब। शशा श्टगाल साहिणो 


रूगा- परातमे तवे ॥ महा प्रतापवान रह गिदे खि जोवने कहा । कर 
सुनोश अख्विहेच यज्ञशांतया सहा ॥ २३ ॥ प्रपच्छ शिप्यआपने सहा 
सतेक्क आयकऊ । साजाखुचास पाईजोव जंगलो. परायकऊत ॥ तुरन्तजाव 


बजिये न्वगाधिन विशेषिक। गयेखुनोश आयसु' कहा सारामटेखिः 


को ॥ २8 ॥ प्रणाम: के महा सतिं समेत बंध रासञ्ञ। ग्रवतते सुनो 

गि आपने सुधामज ॥ कका कर सुअखिड्टाच शांतया संसेत सा । 
सुनाय रास आरास पुनस्तप निक्षेत सा ॥ २५ ॥ उतारि पंचचप लें 
समक्ष बाहनौ तजे । समेत बंध रामचन्द्र असखा समसस्‍्तज।॥ गये 
सुनोश आश्रम बिलोकत सहोदरे । पदाथ दे खुखार विन्द पोछि 
रनु आचरः ॥ २६.॥ 

दोहा 
बटेगी चषि आये तहां सनप्रमेंट अति कीन्ड। 


पग्सपट्‌ अनु अनुज, यत बुनिबर आशिषप दोन्ह ॥ २9 ॥॥ 


अजगप्रयाल ॥ 
छुट्य लाय र्हंगीऋपे फे रिरामओे। सखावधसँयक्क लायो सभा मे॥ 
गजाश्वाद बाहनस सनाटिकाई । हृद्‌ य प्रॉरसिद्डीसुभोजनकरांई ॥ 


युनयोगिनो प्रेरिसेजामकारी। करे सर्बसेवा यथा व्या नारी ॥ 


गद्देसब रो. सव कालू अनंदे। सवे न्हाइ प्रातेच्टमीशाय बंदे ॥ २९ ॥ 
प्रज्चलिया ॥ ` 

तबणक़बिदूषक पानिनोरि। परिपायन कछि कह णिश्ले। निह्े। रि ॥ 

निशिसनसंग साईलजेनारि। मगिनीमगाताकेहै तुम्हारि ॥ सुनिहसत 

रास आइन 'सम्नेत।. तब सुनि] विज्ञासि कहणएवयेत ॥ तबरामकचा 

मेएडि अब्रघजान। आग्रसु दीजे छुनिबरः सुजान ॥ सुनिकहा रास 
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तुमतबे चाङ्क। सारौसरि दासन वञ्चेयाङ्ग ॥ सुनिगये राम सरिसरय 
तोर। झरचापहाच संग: सख[सोर ॥ सुनिकेोलाहल आषअ्राव धाय। 
हतिबाण ताकि खुरपुरपठाय ॥ रामि सुनी्डर-लाइूलोन्ह । बहु 
अशिषदे घुनिबिदा कीन्ह ॥ २९ ॥ 
0 गदहा 0 
गजबाजिन असवा रह्न संग संन गम्भीर । 
अलुज सझित मुनि पट्परसि चले पुरि रघुवीर ॥ ३० ॥ 
हरिगोतिका-॥ ५ 
बाज दुदुभो गजह् गाजे रथनवपरी महो । हयक्षी बिपुल मको 
शूढोस न सके कबि कहिजसिरही ॥ यच्चिभांति शीरघुबंशर्माण सकु 
न्य पुरढिग आयऊ । नरनारि बालक टट्टय बा समेत देखनधायऊ॥ 
नारो निह्ारत चढि अटारिन कुंबरबर अवधेशके | तेहिसमय सुख 
किलि कसक रसना सहस दे शेणषके ॥ पितुमात श्रीरघुबीर दर- 
शन इेतडंरर्नास लालसा । साञ्रकध बानिक्त अगस सनम जानश'- 
कर बालसा ॥ ३१.॥ 
` सवेया ॥ . 
अतसी सुमनोपम श्यामसुआनन कानन कु'डल लोललसे। अलक 
लटकी सुकपरेलनप अमसोकर'की छवि चित्तबसे॥ पटपीत शरासन 
वानलिये अति आनंद सा गजपे विलस । संगवंध सने हर ट्ट द्सखा 
घुरलोग लखुंमनमें हुलस ॥ ३.१ ॥ 
दोहा ॥ 
य्हिबिधि पचयं बासर पुरलोगन सुखदेत । 
_ अनुज सखासब साथले पंकछचे राजनिकेत ॥ ३३ ॥ २. 
आंयेअकनि महीपमनि समासव्हित हरघात। : 
` द्वारि भंटिलगाइू उरपरे चरण चक्ुमभाय ॥ ३४ ॥ 
Se { : तोटक ॥ ` 
रुघुनाथ तब गुह की करनो'। बहुमांतिनते 'डेपसां बरनी ॥ तेक्ि 
मूप्रतिषू बड़सान: कियो'। कलधोतंको मूडिङपानं दियो ॥ पुनि मा- 
तनके सब\पायपरे।। चहुबंध मनोहर रेनुभरें॥ सुख पोळत च'बतं 
लायचियेः। करिआरत्ि बिप्रन दानदिय ॥ २५ ॥ 


४६ रासवि० बालका०। 


दाहा ॥ 
यहिप्रकार लीलाअसित करत रहत रघुबोर । 
पढे सुने सनलाय जोताि मिट भवभोर॥ ३६॥ 
देबपितर खयोट्यरिह ताहिसदा अनकूल । 
भत्तिसुक्ति सापाइहै सबद्िन मंगल मल ॥ २७॥ 
प्रज्ज्चलिया ॥ 
अवअपर कथासुनु चित्तलाय। तपमुरति विश्वासित्र आय ॥ सन 
सुस्हि निशाचर बधनहेत। हरिप्रकटे दशरथ न्दपनिकेत ॥ सुनिद्दि- 
जन ट ट्ले व्वपतिजाय । पदपुजिभवन आयेलवाय॥ करिबिन कहा 
घुनिजोरि हाथ । आयसु टीजसा करानाथ ॥ कल्याण होइत न्प 
सुजान । दीजेमे।हि रामच्चि कंछ नआन ॥ णुरसंमतक एकाँतजाय। 
मनै तौकीजेबनाय ॥ न्दप्रशोचसहित गुरुसाँ सुनाय। कल्याण 
जार किस हाइ आय ॥ गुरुकहा शोचजनि करियभप । एरासविश् 
आतमा रूप महिभार हरन बिधिवेन मानि । सेप्रकट कोशिला 
काखिआनि ॥ तुमकश्यप अदितिहौो पदे । बहुबषकीन्ह तपह- 
रिसनेह ॥ बंरमांयु कहाहरि प्रकटआय । तुमजांचि पुच सम डोह 
आय ॥ सासांच कीन्हप्रभ बचनमानि | येलषणशेष अवतरेआनि॥| 
न्येभरतशंख शलहुनचक्र। सहिभार उतार सारिबक्र ॥ जग जननि 


जनकरह प्रकटिआनि। सोतेसुयोग माया बखानि॥ सोता थीरास : 


विवाह हेत । कोशिकसुनि आद्लेतव निकेत ॥ यह्षणुञ्चवात जनिकरु 
प्रकाश । सुनिणुरुबचन न्हपभेज्लास ॥ ३८ ॥ , 


चापाई 
L : 


सहित न्वपज्ञानी । सॉंप्यो कटषिकि भाषिम्ददुबानो ॥ सजिअसिधनुष 
बाणतूनीरा। सुनिसंग सुदित चले दोवोरा॥ देअसो सहियहष बढ़ाई। 
चले सुनीश साथ रघुरादू ॥ कळ, सग चलिद्दो बीर बोलाई । मदा 
बलो बिद्या सोपढ्ाई ॥ छ धाप्यास जेहिलहे नलाग। बाढ़ेबलप्रताफ 


निनकृतझत्य नानि मिपाला। रामलषण बोलेतत काला ॥ ह- ' 
दयलाय सिर स्र प््रोदोऊ। दोन्डअसीस सीखम्रियसाऊ ॥ परमानन्द | 


` दुखभागे॥ ग राडतरि ताडकबनगयङ। बिश्वामिच्रामसनकहेक ॥ . 


> 
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यहै तराइका सुनि दुखदाई । हतो रासबिचार बिसरोई:॥ सुनिणुरू 
गिरा धसुषटंकेरा। चलोताड्को प्रभपर चोरा ॥ इ्‌.॥. 
दाहा 8 
मारा राम हृदय शरणिरी अवनि मझुराय। - 
दिव्य देहधरि बिनयकरि गदैखग सुखपाय ॥ ४०.॥ 
विश्वासि अनन्द ह्वे शहि लेडर ल्ाय। : 
सर्व अख सरहस्य यत मंचन दोग्ड पढ़ाय.॥ 8१॥ 
चापाहर ॥ 
तेशिनिसि तहांकीन्ह विश्चामा। खुनिनसहित सुखपायेो रासा 
प्रात होत सिद्धाथम गयऊ। रास चरघोशकि पळत भयऊ ॥ कहा 
अधसत रासन द्खावो। तबशितमोचचम चलिआवो ॥ बर्षतअस्सि 
रुखिरकी धारा | देखि सुनिन इख भया अपारा ॥ राम सरीचि 
सायकं मारा। शत योजन सागर महंपारा ॥ टूंसरसर पावक रजुः 
बोरा। जारा तुरत सुबाहु शरीरा ॥ कूनमहं बरघि बाण बरधारा। 
लघण निशाचर कटक संहारा ॥ देखिबंधघ दोउ सुर अनकूला। दो 
इभो करत भरिफला॥ तबसुनोश मनभये उक्ाड। पजा राम 
लषणकी बाङू॥ तोनिंद्विस तकुंबसि भगवाना। करयोग जप मख 
सुनि नाना ॥ 8२॥ 
देहा ॥ Fo 
चौथे दिन सुनिबर कका सुनो भालु कुलकेत । 
' चज्तिये बेगि विटेहपुर सिया खयंबर हेतु ॥ 8३ ॥ 
सारठा ॥ 
तबकोंशिक के साथ | गंगासरि उतरत भयें॥ 
पुछाशी रघुनाथ | शिला देखि गौतस घरनि ॥ 88 ॥ 
सुनिबर सकल सुनाय । सापअचुग्रह कथा सब ॥ 
कृपाकरौ रघुराय । तव पदरज.जांचत परी ॥ 8५ ॥ 
कॉबित्त ॥ . : 
पान परीधी पापसापणा भरोथो उरग्लानि साँ गरीथो प्रलित्याग 
दुख सारोसे। | निर्जल निदान हिससोत अनिदाघभान आतपन 
आनकेऊ जोव जंतु कारोसे। ॥ घटषिकी रजाय प्राय आय रघुराय 


4 
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“तचा झपार्करि गौतम पियारिजि निहारी सा । पंरसि पुनोत पाय 
{शलाक्षे सलोनोनारि नायसिर इ्षिडर अस्तति उत्ारोसे। ॥ ४६) 
जेजेरासचन्द्‌ जगबन्ददशरथनन्द चानंद्‌ केकन्द इन्दे खिदुख हरप्राडै। 
शेषश्रात सारद आओनारद्‌ बिरंचि सुरसिद्च शिवसेब्यं पंद छाय शर 
घो है" अं़ोभांग सेरेंघनेरें के बखालनि सकेनाथङंत तेरे कोन तरे 
चौतयोड्ै । देख्वरीणुणगाय रुषपायको अहिल्या धघायजायपतिअँक 
सेनिशेक सुखभर्रोडै ॥ ४9 ॥ 

ताटओआ ॥ 
बह़ भांति अनंदभयों सबहीं कहि रामहि गाधितन तबो ॥ 
चलि गंगतरों जनिदेर कारो । गवने सुनिआयंखु शोशधरो ॥ ४८॥ 
` मालिनी ॥ 
सुनिहमहि सुनेयेंसव ब्याख्यानगंगापरसि ट्रसिजाकेड्र तपापोषध 
संगा॥ केहिहित सच्चिआई खगपातालंचारी । कुशिकंसुत वखान्या 
रामचद्रो बिचारी ॥ हिसगिरि गिरिराजा मेस्जाता सुबासा। तिन 
भवयग कन्या गंग देवोति नामा ॥ अपरलघु उसाख्या जह्केटु:ख 
[री । तेहिच्िंमबत टीन्हा शंकर लाट्कारी ॥ 8८ ॥ 
च्चापाइ ॥ 
सन भावतो प्रिया शिव पाइ । दिव्यवर्ष शतंरसंत विताई ॥ तब 
देवन सनकोन्ह॒बिचारा। उमा कीन्डतप कठिन अपारा ॥ जोशिव 
शिवा सुञझत खतो । महातेज संहि सकोकि के ई ॥ बिनय आय 
शंकर लचारी | त॒मचिकाल चिभवन चहितकारो॥ करियसाई अव 
दीनदयाला । जेहिते चिभुवन कर प्रतिपाला ॥ सुरन मने।रथ श॑ कार 
जाना । वोले मधु रबचन मगवाना ॥ जासुतेज डरलच्ि सुर नाना| 
सोमस्हि सह्िकडि ऊपानिधाना ॥ अस वजि बोव्यखसा अरयवाना | 
त पत सण #वकूट संसाना ॥ ताते क़ाज़िकेय सुत:क्षयक । ताइ 
सुर समर जिनहयऊ ॥ ५०॥ । 
हक is । दाहा॥ [५ 
व्रह्मा सुर्सनपकियो यशबल निधि शुणधाम । 
ज्ञोगावे साप्रायडै प्रटसुख पुर अभिराम ॥ ५१ ॥ 


\ 


५ 
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5 पह हार मालिनी ॥ | - 
लखिचरित उमायह क्रोधकीन्ह। सुरगशसमूह क्याप दीन्ह ॥ 
सुतकहित पतिसेवन चित लगाय | अनित खसद्वन कोन्ह आय ॥ 
तातेर .त्रियसब'वांआहेय। अन प्रसव लेद पावेन केय ॥. येडंमा 

वचन अश्रिय अपार ट्ोवन समस्तलः्हि दुःखभार ॥ ४३ ॥ 
FIRE ‘ चापाइ ॥ 2 09; f 
सेना डिमिडियाचि सुरजाई। गंगेदी न्ह लेदर छाई ॥ गईसुर- 
एुरह्ि इच्छाचारी । गंगालिभुवन पावन कारो ॥ ५३॥ . 
पच्तव लगा: ॥ 

सुलुअपर कथा रघुवश केतु । आवनमझि सरणइ ज सरह्ञेठु ॥ अव- 
घेग सगर रानिन समेत । सतित तपकारि सयु सुनि .उपेत॥ चरि 
जहा भूपवर सांगुजानि । झुतट्ेडं चियन रुचिकक् प्रमानि॥ केशि- 
नो याँचि एकसुत उदार। जेडिवंश टछड्डिकी रतिअपार ॥ दूजे सहस 
घटीअलान | सुतदेव कषे बलके निधान ॥ ब्टयु एवमस्तु कहिविद्ए 
कोन्‍्ह । नप अवधआय निज राजलीन्ड | कछदिन गतस॒त-केशिनी 
जाय । असमञ्जस जिनकरनामआय ॥ तिनपुर बालकतरनी चढ़ाय। 
सरयू अगाघ-जल्में बोराय ॥ सुनि शुपतनय देशेनिकास । तबप्रज्ञन 
कीज्ह निज अवनवासं | सुसतिं अञ्धततुःबरो एक । सुतभये काकार. 
भ अजा जा ठा 


नराच ॥, pe पिका नै 
विचारि भूप चित्त एक अञ्चमेध सैं करों । लडै। सुको नि जक्सें 
समस्त दोषनेहरों ॥ समेत घज संलिपील अंशुमान साथले। झिञ्ञेश [ 
विध्यमध्य जाय देखि उत्तमखल ॥ ५५ ॥ कियो अचार यज्ञका क्टपी- 
सन बोलाथ जो। लख विशेष नेष इवले दोसवक ॥ हुवा. 
पाय भूपपुज॒पछि शाहस तहां । विज्ञाकि भूपताल लग अश्वलाइये: 
कडा ५६॥ चलेवलो समस्त भूपताल खरो दै खिळ । नअच कालका. 
कहूखने मको विझेषि के ॥ सूबे सुग्रोजन प्रयन्त एकएक खादते 


कलेश लेशनाकेह मरे सहन: मे। दूते; ५9. ॥ डरे बिलोकि देवता 


te }30 ts 5 


गन्ने पित्रा मझा जहा. ै। ग्रणम्बर पछि सहसंकाल :.दघेकृच्े कडा ॥ 
४ BPN IN: ME Ie) ६5 SERS मक? 


है 


hs पक 
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१ त 2 
असैप्रदान दे तिन्हे विधा चिंबाका उच्चरा। अवश्य कद मात्म जवि 


 णोधक चह सर ॥ ५८ ॥ 


= 
प्प ॥ 


यत्हिबिसि खोदत शास रसातलपङ्कंदेस ग रे । प्रन्नगाट्जिलजंतुइते 


योधावल अगरे ॥ पवीद्क सव दिशा शोधि बाजिहिनडि पावा ।' 


सहि दिग्गजन बिलोकि प्रदक्षिण शोश नवावा ॥ तेजाय कपिलखुनि 
के लिकट हय लखिपरूष बखाने। यहुचोर भूप मखभगकार. E 
सकल अयाने ॥ ५८ ॥ ' | 
' दाहा. 
सुनंत कंटिल बाणो कपल क्रोधवन्त तजिध्यान। 
` छुंकारीं दतेभये भस्मसकल बलवान ॥ ६० ॥ 
नरणाच ॥ 
द्हांचिरं व्यतीतकार्ल जानि भपशोचरही । बोलाइ अंशसानपोच 
जाउ अश्वानही.॥ चलेतेकार्मक सुधार सासितूणबांधिके । ए” 
ढव्यंसाग पळते न्पाज्न याखुकाधिक ॥ ६१ ॥ 
छ्प्प ॥ 
सुधा सकल बिशोधि गयो न्टपतनय पताल । करिदिशि करिन 
प्रणासपाइ :तिनतेसबहाले॥ कपिलाखम तबलाई चरतमखबाजिहि 
देखा | पुनिपिढव्य नदह भस्मडर शोक विशेखा ॥ पितुं मातलि 
बिलोकि तकु[खगनाथक्ि पछत भयो | नित आइू बताइ जलाशय 
माहि सहंसकझ जलद्यो ॥ ६२॥ 
` ' ग्रच्ञ्चंलिया ॥ ` ः 
सब गरुङ कहा सुसुबत्संबात। येषछिसइस कंह्ननरकं चात ॥ तु- 
सबारीजाद तपचतिडि घोर । गंगेला! कोई भःटौर॥ तिनवारि पर- 
सि येपाँब खगे। यशंहोई तुह नाना पव॑गे॥ हयंलेउ करी नपयज्ञ 
परि । कौरंलि मडिमंडल हेइभरि॥ ६३ | ' 
। ` सास्ठा ॥ । ः 
“कता क अल कीन्ह । अंशुमानं नप पौचवर ॥ हु 
| मा किटीन्द । विधिवत्‌ क्रीन्ही यज्ञ तिन॑॥ ६४ ॥ 


) 


/ 
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चापाद .॥ 
तोीससहस बरषे भपाला । सगर राजकारि घुनिभा काला) खुर- 
पतिभवन जबहिं न्पगयक ॥ अंझसान तबभपति भयऊ ॥ नोतिघल 
महि मंडल छायो | प्रजन सबर्हि सनम्‌ बढायो ॥ तडि ट्क्योप्र 
पुचसुखकारो । टोन्हराजन्टपप्रोढ विचारी ॥ आपुजादू हिसर्गिर्‌ 
वर श्टंगा कोन्छ तपि महि आवहि गंगा ॥ वत्तिस सकस बर्ष 
तपकीन्डा । भयोस्टतक सुरपुर सुखलीन्हा ॥ सुतिदिलोप दुख ऋछूदय 
पारा | भगोरथक्ि शिरतिलक सबांरा ॥ नाइगंग हित लप बनः 
साधा । तनलजिगे खुरणुर निरबाधा ॥ इृष्ठां अगोरथसन असभ्यो । 
दिनबह्ुगंये नपितु सुधिपायो ॥ संत्रिहि राज्चसोपि लेहिकाला । 
तपझितगे गोकर्ण अवाला ॥ ६५ ॥ | 
) माग्ठा ॥ 
ऊर सजा उठाइ | निधन अ गान. प्रज्यालतर्व्नार ॥ 
काठिनतपि सनलाइ । सर्गोरथोन्प गंगछित ॥ ६६ ॥ 
हरिगीलिका ॥ 


चिसिशयन जललगोजषस अनलतपि'सङस नरष विताइयो। लखिर 


आ्िधि वरले सचह्ठोषत्तिःरुचिर योमन भाइयों॥ सुनहर्णाण कान्ह 
प्रणाम न्हप करजोंरि वरबानो कहा । सोजिदेडहिमवतखुता गगा 
तरुण हित प्रपतामंहा | जेसगर सुजन ग्रसिद्ध षष्टिसङलख सुनिरोष- 
छिजरे। ते तरहि पावडि स्वगो सुख जलबंग छट्ठ करोपरो ॥ कि 


एवमस्त बिरचिबिन शिवगंगलेल का धारही | असभाणि बिंधि निज, 


लोक गेन्डप शंस हित तपसाचहो ॥ ६9 ॥ 
प्रच्जच्चा लया ॥ 
पद्‌ झंगुष्ट सर्हितल करि अधार। शिव शिव निशि दिन बाणी ड- 


~ चार॥ संवत विनोत हर प्रकटआयदू । बरखांणशु मपजोतेहि सुइ ॥ ` 


हिमि कम्याजेठा गंगवेग। दुःसह सिस क नखर अनेग॥ तेहि 
सड रहैमहि गंगआइ। कछिएवमसस्त शिवरुखछि पाइ ॥ ८ ॥ 
_ चाप्राइ ६ 


पुनि भपति गिरि सुते-सनावबा । चलो धार धरनो करि धावा: 
जाडं रसातल शुंभससेता ! कहि नाइ मन अहु सितजेता | रिरो, 
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शंभर जटा भुला । संवत गण व्यतीत विललानो॥ पुनि भूपति 
'शिवाबनती की ज्हा। जटा निचारि वद्‌ एक दीन्हा || ताते भदू सात 
वरधारा | अहुलाडिनी पावनी अपारा॥ नलिंनी अपरशिब जलां 
नामा । गंगातेवनकी अभिरासा ॥ सिंडगमनि सुचच्छ चासी ता। 
दरसिपरक्ि जनहेत घुनो ता॥ चलाभ्‌पश्यंद्‌्नं असवारा। अगेपाछो 
सुरसरि धारा ॥ सग सुनि छड, यज्ञ विस्तारा बोरनचखो गंगनिनं 


चारा ह देखि चरित सुनि मन सुखुंकाना। स्वर धाय धार. कारि 
पाना ॥ हटके 


देहा ॥ 
_बहअ्चरज खुर सुननओो '्टपञति विनतो भाषि। 


कन्याकि सुन दोन्हतद नाम जाहुबी राधि ॥ ७० ॥ 
कवित्त ॥ - 

आवत विल्लोकि घार थाय ज्हात गंगाऊीसें पतिन समेत तिङ्क 
ताप्रनके। खाबती | ललयज च्टरळद्‌ कुकुस कापर युतकेशरि सुरांग 
नाखअंगनते घोवती ॥ तेरही प्रतापटाप सहतन दोजनकी अर्थधर्म 
'काम मोच आएुहो मेजोवती | ईच्वरीद्रश चरेः परस जल नेक भये 
ताके पाप पर्वत पसे ज्रिलोबती ॥ ७१ ॥ साइत मिलेल धारा धरा 
पर गंगाजोको मानक पावनपय खुरलोक की बनी। झुन्द्र साघान 
वोचीपंक्लिन विद्योकियत छट्भतगतिन्ि वर्रानसकेफर्नी ॥ एकची 

` के-परसत भर्वानधि पारहोत अपर बिलोके छुङ्ञिलहत अहा घनी । 
ईश्वरी प्रणत धन्य नर न सहान आगाडि केक कंकू तबपाई जल की 
कनो ॥ 9२ ॥ माधव: सुकुन्द पदहल्द थोय विधि निजजने कस शड 
में राभरि अवले । तपकरि झगोरयलायेमिनस्डलसें जहूरूनि के 
प्रभाव जाइ़वी खुनावते ॥ सगर सुबने सुरभवन पढाये सजे डुप- 
कार ग्रणसन हबाबते । देखरी प्रणत पाकि: गंगलातु तेरह दि 
ताची भवसागर उतारी वेद्गावते॥ ७३. ! -. 5. 
_ गरयान्द्र्पात सागर बरतीरा। पाछे गंगधार गंभी रा | सगरसुबन 
जेसाठिहजारा । ट्स्थमसम जलं परसत बांरा॥ से निंघांप सुरघुर संब 
सहज । तबबिधि आय पति ते कहे ॥ सगर हुवन पक ठित 


रसबि० बालकका” | ध्‌ 
मवारा। भये! घर संकल्प त॒म्हारः॥ जबलगि सागरमें रहे नोरा 
खर्ग बसहिं सब देवश्वरीर!॥ हिमितनया गंगाये ज्चेछे।'भागीो 
रथीनाम यहुश्षेछा | सागर मिलो महासुख पावा। गंगासागर नाम 
हावा ॥ गईरसातल इच्छा चारी] गंगा लिह्कषुर पावन कारी-॥ 
यहुसंवाद सुने औ गावे। गंगप्रेसाढ्‌ देवपुर पार्वे॥ अस काहि 
निनत्ोक सिधाये। अतिअनन्दमपति ग्रह आये ॥ 38 ॥ 
' न सांर्ठा SIS 
गगाँचरितअनप। गांघिंसुवन विधिवत्‌ कहा। ` 
सुनिअंम्दततद्रप | नह सुद्तिंदोडबंधवबंर ॥9पू ॥ ` 
' तामर॥ `` 
गुह देखत रासक्छि पायपरो । खुखंव्यंग कहै उ९५म भरा.॥ पढ्‌ 
घरिप्रभावतरी तरनी । घरजाय कहा कॉडिहै! घरनो॥ के अते पद 
धोवन नाथकहे।। तुमगंगनदो उतरा जो;चहे। ॥ लङि आयसु पाय 
पखारि पिया । निजसाथ कुटम्ब रऊुताथ किये ॥ 9९॥ 
है के कस दोहा ॥ 
नावमंगाय उतारि तब मुनिन सहित टोडभाय। 
तासुप्रीति उरसमु मिंसबवंबिहुसे मुनि सुखपाय ॥ ७9 ॥ 
व्चाोपाइ॥। २ | 
कॉरिअंखांन पजिनिंनदवा। भोजनकीन्ह मर्धरंफंलमेवा ॥ तबसुनि 
संग भानुकुलंदी पां । मयेनेंगंरे जेडॅनेनके महीपा ॥ सुनिसुनि आवन 
कपबर ज्ञानो । करिंदणंडवर्त पजि पंदेआनोी ॥ संब प्रकार नृपं 'करि 
पह़नाई । रामलषण लखिसुख अधिकाई ॥ पक्कासुनिहि रास क्त्रि 
दषा । केहि सुझतोके खुवनविशेषा | जिनसखरूप सब द्शाप्रकासे । 
रवि शशि सस जगबीचबिलासे ॥ नरपुंगवको हरि अवतंसा। यहि 
प्रकार बपकीन्ह प्रश सा ॥ सत्यवचन सुनिकह -न्पत्तोरा। येद्शरथ. 
अबे श किशोरा ॥ ममहितअरयताडक सांरा। संभुजआदिनिशिचर 
संहारा ॥ मारीचेसागरपठावा। ममञअख्सर्वसग्रन्रकरावाः॥.9८॥ 
Rc ॥ 7 - Shs 
मगगोतंमं परविनारिहो-गतिदायक सोरास। , ; 
देखन आये धनुष मखं ममसंग राउरग्राम ॥ 3८ ॥ 


५४ रासघि० बालक्के२। 


~. 


FE छ शेप mm 5 | १ १ 
'सुलनि/सुर्नि घचन महोप अनन्दा। एजे बिधिवत र चुकुल चन्दा 
प्रांचसहस योधनबोलवाइै । बिश्चनायकर श्वापमगाई ॥ छुनिरखप्राय 
द्िइसरासन।'जोचिभवनंबरखप बलनाशन ॥ पन्द्रबण रामवय 
. जानो अर्ष कटक जानको बखानो॥ शुभ संयोग बिंचारि अने दो ॥ 
बारबार न्वपसुनि पंदबंद॥ कहासुर्नि्ि खंपव चन बहेरी ।. जोहर 
चाप रामसके तेरी ॥ तोसीता रघुनीर बिवाछ। करिहे में करि 
असित उछगपहू ॥ जासुटेखि चिमुवन बल हारा | सुरतर असु रन 
कीन्ह विचारा॥ बांण'बंलो माने लखि शंका । रावण कली परान्यौ 
लंका ॥ अपर सुरासुर भटजग जते। इरधसु कीन्ह मान बिन 
तेते ॥ ममप्रणभंग भया . कहराऊ । रहै जोअब तव पुण्यप्रभाक ॥ 
तब कौशिक रंघुनाथरि भाषो। तोरि पिनाक जनक प्रण राषो ॥ 
उठे रास गुरु आयसु पाई । परिकर दृठ कसि सन. हुरषाई ॥ ८०. ॥ 
; कि 0 Scrat RIE ६५55: RA 
RT सुडतमनावे नारिनर रानिन सहित नरेश । 
'इरषनु.तोरे सस अबयजे गोरि गनेश ॥ ८ १॥ 
RPE 5 `= | ब 
कटिपट पोत सुधार धारि सारंग कन्धपर। करडू डारि निष॑ग 
कारि भुज दर्ड चग्डबर ॥ कपि खण्डका; दण्ड, चोक चण्डी 
चण्डा । मरी'शन्ट. तर्या णड कम्प वसुधानव खस्ह्वौ 
रघुनाथ.के द्गदन्तो ट्बिबलरखरे ।स 
गगीकुकिझकि परे॥ ८२॥ 


सका | भतः प्रिनाक 
डहिसके नभर कूमकरक सेः 


[ १ हक ... हरिगीतिक्षा-॥ फिट: 
तीर कराइ उठाइकरभलुलियोचरिवेधरकं। करधरत गें।घलुट ट. 
उन्‌ गई पिय हिय खरक ॥ करखगावत बडि मागध ज्यात, 
¬ दपक वारमराइचिका' शेषर्झाससाट कुरुमकरक ॥ ८३ ॥ 

_ ्रञ्चलिया Hise हक. बे 


वि खं व र ५० 

डे हद धरणिडारि। नरनारिउठ जैज्ञेपुकारि | सरस. 
२२, ।, ु 

मनवर्राष इ टुभिचजाय । नाचनससनअझराराय ॥ लखिजनक तुरत 


५300 वा नद्जमगिउर बैलरा[य ॥, रानोसुनिबिसमयलहि 


४ 


रासवि० बालका०। प्प 


हुआपार। सियार सराइत बारबार ॥ सणिसय सुवणण जयसाल 
हाथ । सोते पडयो बकु सखोसाथ । व्युतिखणं बण आभरंण सपि । 
कोण कुण्डम नपुर बिराजि ॥ केयूर हार सुट्री खुहाय। स्विचिल 
दुकूलरञिरत्चिबनाय॥ अख्मितेआानन सरदेन्दनिंट्‌ । गइरास निकट 
से सखिनट्न्द ॥ ८४.॥ 

` सवैय्रा ॥ 

र्याम स्वरूप आनप सुआनन कानन कुण्डल लेल सुहाये | नळ 

सनेहुर सोनकहू खंजन कंजनक्ू लखक सकुचाय ॥ देखि सया सन 
मोादभरी शुरूलेरान लाजन शझोषनवाये । जायअली झुखणोएवधिसेई 
रघुनन्दन पंकज पायपुजाये॥ ८५॥ 

हरिगोतिका.॥ 

,परिराद तबजयसाल जञासुकिराम्‌ उंरहरषाइके | सुरसुसन ब- 
श्फ्रै बिनयक्रारि नाचत अपसरा गाइक ॥.रनिव्रास ।परसळलास बस 
भांकत झराखन आइूक । पुरनारिनर नेट गिंमजालकहतसकबे 
घाइके | खलभपमलिनसुभावश्निलखतःनिजसुखनमासिलाइक । लखि 
लषः प्रबल्म्रन पं ज़िज॑पुर: गव्रनहिजतत पराडके ॥ जेसाधन्कुप तेरास 
सुखनिरखत महएसचाप्रा इक । पुनिक रि लगजगमनि सुन्दरिमव॒ल' 
गदेलवाइक ॥ क्राशिक़ गह॥/एउ त्साह क्रि रामहिलियेडर्लाइक्र.॥ 
मिथिलेश परसानन्द सुल्तिषद्‌ पर्यास ओलि बढ़ाङूकोओ रच्च स्पठंखे 
पत्नत्तिखि जाअनघ न्प बन्वा इक द्रूत आद्र -कार विवाह रघुबर 

बरबरात बनाइूक ॥ ८६॥ 
चमार 

लेगयेएपतर | अवधेशयचर ॥ न्टपञ्जापुबांच । मनजानिसांच ॥ अति 
भयेएसुक्ख । मिटिगयादुःख ॥ संचिनबीलाय | सबकरि बनाय ॥ बर. 
रयसजाय। निजगुरु चढाय ॥ संजिअ्ंपर यान । नानाबिघाम ॥ गज 
रथहयान। चटिचलेअआन॥ शिविकासजाय। रानिनचढ्ाय ८9॥ 

"नाराच ^ #१ 

गजादि स्यन्द्नादि बाजिसाजि रंगर'राके॥ भर त्तःशचन्हासखा त्सः 
सस्तरामसंगके ॥ भयेन्टपौ सवारसाध सैनलेभयंकरे । युरूगिरा र~ 
रेः औ'मनाि गो रिश करेगी ८८ अपंजि जि प्रेटा न माने ओंबिश्चान 


पष्‌ रामवि० बालका०:। 


क्ञेमले । बजाय ठू टभीस्टद॑ग.शंसपूरि के चल ॥ व्टगालिदचिण सिलेश 
पुस्तक दिजँद्वय । दहोससोन सम्बरँले.सुब्राउमगलेअयं ॥ ८९ ॥ उच 
बहेरिचारगे ब्रिदेह सावहातबे.) सनेहा काजल शके बरात अवते 
सङ्गै ॥ सुनेअनंद्‌ प्रायभुप इ टुभो बायकी रच्ताबितानस्वगंम बड़े 
गुनोबोलायक ॥ ९० ॥ कहूं कङ्कं मनीघनीलगायनोलपीतकीो । सपञ्न 
खंभकेट्ली छियावनी इरीतको॥ सफल पझ़रागके लंगाय मातिन 
लरे । बिर चित्र लखेछचर्य चित्त आमने क़रे॥८१५॥ वोलाय स i 
ग्रापमक्रे धनोयुती बनीनके । रचोब्रजार द्वारधाम द बने मनोनकेः॥ 
. गयेसमस्त हर्प्रसा रज़ाय शोशश्षारिक । रचीगलोगंली भलो विचि- 
चता सवांरिक ॥ ८२ ॥ | | 
चामर ॥.. , 
वापिका तडाग क्प भॉतिम्रांलिःक्रे-रचे । बारा बाटिकादि आज 
बाल रल्लभेंखचे॥ धामधाम इारंहार चौ केमेतिंने बनी । दीपवाच् 
भीतरौःमनीजड़ो घंनींघनो॥ ९३॥ ` 5 
प्रमग्रिका गा 
सबेधःनो -शुणीबसे । कृवेरङ्क जेहुस ॥ सवे सुखी सुशीलहें। सब 
` उदारशोललें.॥.सबसुघम भोवते। प्रमाणंके :कहावते॥ सने स्र रूपः 
ब्रालसे। सनो. क पंत्रराण से ॥ सब पतिब्रता 'नरी॥ लेलञ्ञे सुआ- 
झरी॥ न दुःख .दोखिये कहू । न दुष्ट पेखिये तन्ना जहां खजन्मि 
क्ण ।:तहुकिःक्योंकडै. गिरा ॥ सक्टद्धि सिद्धि दारिका । भई 
सिया प्रचारिका ९४ ॥ 
दाहा ॥ 
य्बिधि पुरशोभा निरखि, बिभि सनसकुचात । 
निजशतकतहु. नदेखहो घरघर एकोबात ॥ ९५ ॥ 
; सकी 2 ४ 
| अवतो बणत-जानिसीय आधग्रम्मते। कटडिसिद्धिकि पठाय सब. 
सुःखधामते ॥ बासबास सा हतास ट्ोन्ह लाग नेघने। मर्म जानना 
के।ऊझ विद हको त्तिके: से ॥ रई ॥ 
27७३55 मजुवलिया|॥--. - ै ~, 
मिथिल नगर आई बरात + प्रितमिलन सेड डि दोउ नात ॥ परे 


रसवि० वालक्ा०। ५ 


पाइधाइडर लाइभूप। सिर घिरामखुख लखिअनूप ॥ तेहि समय 
जनक आगमन आय । पढ्पूजि सेट देवास जाय ॥ सबभे।ग सहित 
अति रुचिनिकेत तहु सुखोभप रानिन समेत ॥ ९9 ॥ . 
देहा ॥ | 
झुद्न सुलगन विचारि दिजन्डपि सुनायो श्राय । 
व्याहरीति क्रमते सकल करनलगे हरषाय ॥ दट ॥ 
मधुमार |] - 
ततर हर्षिराज। बहुद्रब्य सवाञ ॥ गजवाजि साज । पठई समान ॥ 
प्रभु तिलक कीन । थति विधि प्रनोन ॥ बहुदान ढीन्ह । जग खुजसु 
लोच्हृ ॥ दट ॥ [ 
तोमर ॥ 
बहुसांति घास बनाइ | वर मंडपे बिरचाइ ॥ ध्वज तोरनाद्क 
केतु । सजिसे। सुमंगलहेतु॥ गिरिजा गण शहि घापि। बहुमांतिराग 
अलापधि ॥ कुखरीति लौकिकरोति। खखसे करो करिप्रीति ॥ १००॥ 
प्रज्ञ्यालपा ॥ 
चिचावलिकी छबिञति तरिलास। कह रे भालरि जनुकाम पास ॥ 
राजे विचिच शोभा वितान | जनुइन्द्र घाम सूतलड्हि आन॥ के घों 
मिथिला घुर सुख समाज । इत आइरहा शुभजानि राज ॥ कीबिधि 
भुवन आनंदसकैलि । इतआयकीज्ह छे रोअकेलि ॥ प्रतिखम्ध खुरन 
प्रतिमा बिराज । छलसेंं जनुदेखत खुखसमाज ॥ सोतारििभुवन्‌ 
नाघज्ञानि। जनुमंडप्र प्रथमें छचतालि ॥ १॥ ५५ +# जल: 
हरिगीतिका ॥ ) | 


डौँराज रानि समाजकारिं हरघाय शुभमंगल करगे । मयनादिते 
लकिरीति बिधिवत जागरन केसुखभरत्रौ॥ शुभल रर्नाद्‌न गजबाजि 
सजि अनेक स्यंदन रचिभले । चड़िन्दंप कुमार अपारतिन परल्तेन 
अगवानो चले ॥ सीवस्त्‌ अमित प्रकारबहु उपहार आदि बनाइके। 
पद्पूणि द्शरथ राइके द भेट अति हरघाइूके ॥ बरबरात लबाइआइू 
सुद्गारचार कराइके । क्रारिप्रीति लौकिक रोतिसां सबसुसुखिमंग- 
लंगाइक ॥ २॥ | | 
क 2 (यु 


पद रामवि० बालका०। 


Sh दोहा ॥ 
आरति आरत हरनकी कीःझोराज खुजान। 
चरण कमल पज्यौ बुर जनअंसफल निजजान ॥ ३॥ 
सबप्रकार उत्सव अमित बाजगगन [निसान। 
सेभाद्कि नाचेंहरि करोंविविधि विंघिगान ॥ 8 ॥ 
2 - जगप्रयात ॥ | 
सुन:सुक्ख झाला बराते टिकाई । सुढुगी जनेऊ दियो फो दिजाई॥ 
लखेञ्ञाध नाथेविभो सुक्खसाजा | अतीतच्छ जासे लगदव राजा ॥ 
कवनेकै चहुंबंघले आधर नाथ । दिवेपावडे मंडपं लायसाथ ॥ कदो 
आरती अर्घपादाष देक | दिवेदिब्य सिंहासन ओतिक का ॥ ५ ॥ 
दाहा ॥ 
` 'ब्रह्मादिकं सुरसकल सिलि घरिधरि विप्रनच्हप। 
चाये भरात भबन सवद खन व्याकु अनुप ॥ ६ ॥ 
` ` विख्ास्ित्र बशिडसूस नारदादि खुनिइृद्‌। 
प्रजदिय आसन सर्ब तिरछतिपति आनंद ॥ 9॥ 
बिप्रन आयसुते तवेसोता मंडप लाय । 
वरकान्यौ गुरदुह्लन सिलि गणपति गौरि पुजाय ॥ ८॥ 
४ ताटक ॥: , 

' कास्डिसहि वेद्बिधान तवे । जेहिसांति बिवाह किरीति सवे ॥ 
बरबिप्रन शांतिपढ़ो जवछी ॥ गडिबंधन भांवरिके तबहीं ॥ पद पति 
धोद [संया वरके । दुङुंड अपने सिरप छिरे ॥ कर सीयकशो दक 
प्राणिलिया । बिधिसां रघुनाधहि अपिदियो ॥ € ॥ 

भजगधयाल ॥ 
पुनः उसिला लच्छण व्याह्तिराजा श्र तीकोत्ति भते द्दकै समाः. 
'ना॥ दट्रैमांडवो शतंते सुद खी शुरूआज्नया पाइक से बिशेपी ॥ 
भयः द्रसंपन्न चारोड भाई लसेंलोंक पालेव शोभा बडाई ॥ भरा 
'मंडपो रत्ड्रेमांवराने। लहानेगियौका कालौ बखाने॥ १०॥ 
चोपारे॥ 5 ७ 
तब विदेछ आपनि अनिलाखा | विश्वामिच वशिष्ठडि भाषा | 
यच्चन्ेत् बिशुद्ध के कारण । मेंलांग़लुक्ति कोन्ह क्र घारण॥ कळ की 
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म सिविदोण सेजबही । ग्रकटोखुशग कन्यका तवहीं ॥ सेंषुतीकि 
रञ्ाड़ेलू। दीन्हारानिहि लाइनिकेत्ू ॥ एकससय नारद्‌ छुनि आये । 
वीन बजावत हरिगुन गाये ॥ पजि तिनजि आसन बेठारा । खुनिछा= 
पाज सेनि बचन उचाइ ॥ छुनु सोप चिजडढ्‌ प्रकारा। अङ्हेत 
हरिधरि अवतार ॥ परन तमा सुचारिलक्षादू | प्रकटयवघढ्शरथ 
शक आई ॥ येलख्ी सोतातव घासा । पेडेपलिरामकि असिराक्ा ॥ 
नारद कह [सत्य करिजाना। धनुष क्षगप्नन संतंब ढाना ॥ बिनरख्ुः 
बोर कौन सकेते।री । क्षाचिसवन मटकर सुखलेेरी ॥ तबसें रास 
डे सीता | सढाप्रिया यह रिक्ति घुनोता ॥ ११ ॥ । 
दोहा ॥ / 
राबशादि निशिचरन हति हरिहे थिवी भार । 
नवत्सल खुर काजड्ित लोन्हसलुज अवतार १२ ॥ 
त्रिषुरेदाच्ि पुरारि इतनिल्चिक्ति सांपि धलुदोन्ह। 
सीताराम बिबाइहित जानिमहूं प्रणकीन्ह॥ १३:॥ 
चे।पाइः॥ 
सुनि तव छपाभंजि धस्चुरामा.।-मयो मनेःरध मम अभिरामा ॥ 
जन्म सफल अवभयो विशेषा । आसन एका रामसिय देखा ॥ जेहिच- 
ररो!टळ शिव अनशोसा। धराक्षयो स्वचराचर देशा ॥ बलिङ्न स- 
लिज साइ जीत चड़ावा। दिविजाधिप पद लहा सुहावा॥ पढ्रज 
पर्स. अहिल्याः नारो | छेपुनोत पतिपास सिधारी ॥ जेपदरुज सुरु 
सुनि उरलाये । तेन कबहछुं'भवबंधंनं आये ॥ जाछुनाम खुभिरतडुख 
आगे । घन्यजोब सो अनुराग ॥ १४ ॥ 
छ भज गप्रयाल ॥ ॥ 
विज्नेयों बखानी तवे राजरानी | गहेपाद पानोककी ढीनवानो ॥ 
4दानाथमेपेक्षपाके करोजे । लखोदास दासोनिजञभक्षिदीजे॥ १४९॥ 
।' दाहा ॥ - 
श्रामधरनि धनधेलु बहुटाइज'दे अतिभूरि। 
विविधि कनक सरख वन रह्ासु संडप्रपुरि ॥ १६ ॥ 
` कबित्त ॥ 
चांदिच्ि कीः -पाटीः अरूपावज्क सहाये चारिचारूपरयंक पांट 
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होरिन विनायो है। ताहूपै शुलगुले गलीचहू विचित्रच ताहूपे 
सखमलकी ते|सब्म बिछायो है ॥ ताइ परमेत पटपाबन विराजमान 
सानोगय फेलुतञ विभद साहायो छै। ऐसेरचे पलका जिन्हे लखे 
मन ललक तोन प्रथमे कोशल का साज भूपति पठायो है॥ १9॥ 
बटवा णरात थारीं गड़ वा गरूव भारोसब' सुखकारो चास चांटो 
अरूसेएनके । खोरः आवखोरा रानगगरा ग नावेक्कोन सनिन कराही 
के सराही सतिकौन के ॥ नृपञ्बलोकि चितचों कि नचे किर हे और 
ञ्रारन कोताजव इनदियें एककेन के । ईश्वरी जनकये भरादू भरि 
सारनपे प्रथस बरातह्ू ते केशलहि गौनके ॥ १८ ॥ ` 
a हरिगोतिक्रा ॥ 
बहड़ोर विबिधि पटोर पावन रजत कंचन मेबनो । सारी किनारि 
नसोाजरी ट्ह्ुछोर सुक्खा वलि घनी ॥ अति कलित कटिपट ललित 
कंचकिचारू चाद्रिराजछो | जनुबेनि अतिसुख दे निबी चि बिलास 
बह्विधि लाजहो॥ १९ ॥ बा यति 
देहा ॥ 
बहुप्रकार भूषण बसन बिरचित जडति जराइू । 
मिथिलापति कोशल घुरि प्रथमे द्यि पठाइ ॥ २० ॥ 

प्रचज्ज्यालया ॥ 
वार | लकुको रिखा तसुखभो अपार ॥ 
डिजने गिन ट्रब्य अनेक पाय ॥ २१ ॥॥ 


करिव्ाह रोति मेहर डु 
सोता रघुबीरबिवाहइ गाय। 
ee | हरिगीतिक्रा ॥ 
जेडनाए वबिधि प्रकार रचि सुचि चारि बिधि 'घटरस बरी । 
oo गोत be न “0. लित स्राद्‌नसों घनी ॥ बर्बर, 
(बरत बोलाई पायधोवाइ आसन देसब्े २ | 
परसाइगे। घतके।लब ॥.२२॥ रे सब । पनवार रूप्रेदन ब 

प्रञ्चलिया ॥ 

: घुनि बिविधि भांति भोजन कराइ । जनु सुधासानि विरची 


मिठाइ ॥ अरुनारि ट्टन्द्सुख गारि देत । हसे अवध नाथ सुनि गण 


ससेत॥ यहिबिधि ढ्निप्रतिआनँढ्‌ हाइ । कहिसकैन शेष कवि और 


“ काङ्ग ॥ कल्याण हेतुइरि ब्याह्ला नि। संत्तेप कळ डूसुरीबखानि॥ २३ 
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कणएडलिया ॥ ` | 
शिविका रुचिर सवांरिक सोता करिह चढ़ाय। दासी दासस= 
महटे विटाकीन्ह तबराय ॥ बिदाकीन्ह तबराय अरत लच्झण रि 
पुहंते। श्रुति को रत डामिला सांडवी सुतन तुर ते ॥ स्ति की रति 
उर्मिला जिन्हें सुखलख शशि दुंतिका । ब्याहि उक्लाइ समेत चढी 
चढ़िचॉंढ़िसब शिविका ॥ २४ ॥ 
दाहा ॥ 
आअतिआनंद बरात तब संजि सान निर्जानज जान। 


सिथिला पतिसों बिदा चले बलाद निशान ॥ २४ 0 
भजगप्रयात ॥ 


तप्व्यासमे भरि भेरी वाजावे। नटे अप गो कोकिला कण्डराव ॥ 
` पड़ेवंदि बिदौवली विप्रबेद । सुनेचित्त हष हर सव इद्‌ ॥ २९.॥ 
दाहा ॥ 
अयत नागंदश अयत हैरधौ पचोस हजार । 
दीन्हदशरे जनक पुतिमणि गण खण अपार ॥-२9॥ 
बिश्वामिच बशिछ पद पजेजनक बड्गारि। 
दान मानसा बिदाओ बहुप्रकार कस्जोरि ॥ २८॥ 
हरिगीतिक्का ॥ 
कीन्हो पयान बजाय दु'दुभि' अवध पति खुखपायक । पहु चाय 
घसिबिदढीह नप बहुवारं आयसखु पांदूक चयोजनांतर दशरथ अस 
गुण लखे भवदायंके। पळा बशिष्ठहिसा कहा परिनाम हष बढ़ाय 
के ॥ झगमाल दक्षिण दे खुभप समस्त शोच नमावनो। कहते सहा 
(नल घरियक्त चलो सुलोक भयावनो ॥ पुनिलख्यो सन्मुख सरुपस्टणु 
बर कटिलवेष भयंकंरा। अर्वादि पुजामुलि सृ्पक्षि चादि चाहिति 
सच्चरा ॥ सट्गलित गजं बढ्बढ्‌ {गरे हय चपलता तजि भय भरे । 
सब खरबोरन डारि धनु अरि टकि सिर सहि गिरिपरे॥ कटित्ून 
कठिन कुठार करशर चापेशोश जटाधर । जलदाभ त नश्या सन्त थुल 
जनुकान स्टत्य दवापर॥ रर्‌ ॥ ' 
मालिनो ॥ 
क्रटिपट स्टगळूाला क्रउ सट्रा्ञमाला ॥ उर नयन बिसाला वाह 
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ट्ण्डौकराला॥ एकइसबर छोनोक्रोनि की न्‍्हा 'निक्ञचो | प्रतिभटजग 
माहीं:दोख ना च्रारअचो॥ सबकुटुस्ब संहारो कात वोय्धेप्रचारो ॥ 
सुधिर सरात्हि भारी तर्फ पिन्‌ सा तारी कहि कटुक कुवानो 
भपते क्रोध सानी ॥ तममय्क 'गुमानो;जजरो चापभानी ॥-३०.॥ 
); २ दाहा ॥ ] | ॥ 
यह हरि घनुलीजे सगुन सद्यकरा कि न आइू। -. 
नाितौ सेनसमेतहति{यसणुर देऊ पटाइू ॥ ३९ ॥ 
ताटक ॥ .. 
अस्के कहा क्गुनाथ जवे । तरते मिमडलःषएस्ि सब ॥ खु- 
नत्तै रघुवीर सुधीर महा । सुनिते धनु शरसाधि कहा ॥ खुलुब्रा- 
ऋण लच्य बंताउ हमं । जेहिपे यवान असोघ गण ॥ लस्बिरसप्र- 
ताप सुच्ञानं लह्ा। परमेश्वर जानि सुंनोश कहा ॥ सुलुराम रमेश 
पुरातुसही । निञतेजहि अपन के हसही ॥ तेच्ि ते तवआय सु मानि 
किया । अबंञँश तुम्हार तुझो से दियो अबदीन ट्यालट्या करिये। 
निजअम्रिह्िये हमरे थरिये॥ बळ भांतिनसां विनतो सुनिरक । रघु- 
नाथ प्रसन्त्रमये सुनिंक ॥ बंरसांगुं इिजेद्र जोभाव तुम्ह । अत दान 
शिसरोसर्णि जानिह मे ॥ सुलुंचाथन और पंदाथ चडैं। अनपावनि 
मंतवभक्ति लष्ठ ॥ ३२ ॥ 
५ ज़गाच) . = ° 
एवसस्तः रासचन्द्रः रामस कहा जब) नाइू्‌शोशगे सुनोमहेन्द्रपर्वते 
तब -केशलेशभ अनन्दणुन अंकलायऊान-सखस्यचित्तकू भयेए- पिनेच . 
जान्हृवायऊ ॥ ३२३ ॥ ¬: जक 
८" दोहा. : 77 
® पुनहयःराजाराा जत भवेः शख निसानबजाय । 
` सजि खुभठ़न.तबग्‌वनके अवधराज सुखपाय ॥ ३४ ॥ 
RDS) ु >= = 5 मघुभार ॥ 
तब: भव के अपूय । मगलजनाय-॥ परक्तानंक राय । बरटुलडि लाय ॥ 
मयह रदुवार | कु वरिह्ञ कुमार ॥ कुलरोतिसार । सुखुकेअपार ॥३५॥ 
, त्सवया.॥ 
जुटिनले हरि-्याहडउछाह मया तबते महिमा अधिकानी ॥ 
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तादिनते दिनही दिनदटून बढ़े सुट्संगल सम्पति खानी ॥ ज्या अज- 
रावतिभे सुख कश्यप आदिति इन्द्रशचो सहरानी । त्यो अवधेश 
सढारसपुच सपुचबध अवध रजधानो ॥ ३६॥ 


दाहा ॥ 


ईश्वरी सो सुखक्यों कहे जेहि शेषह्ल सकुचाय । 
जो गावे यह राम यश तेजि मंगल अधिकाय ॥ 


® 


३७॥ 


इति शो सट्रामायणे ईश्वरी दिजभाषाङ्तेबालकांड:प्रथमःस मापः ॥ 
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_ अगणेशायनमः ॥ 
आअद्यरानाललाछ 
अयोध्या काण्डः ॥ 
BRE 


दाहा ॥ 
` सुलिरि बिनायक करिबदन, झंकार गौरि प्रसाद । 
इश्वर द्विज भाषा करत शिवा शमु संवाद ॥ १ 
प्रज्ञ्ञालया ॥ 
अनिल सिंहासन रुचिनिकेत | तेहिबेठराल सौतासमेत ॥ अंगञ्चंग 
पट भणण अति सुह्ात छबिकेटि कामरति लखि लजात॥ सोता 
करकमलन चमरढार। करेभोद्‌ परखर अति.अपार ॥ तेज्हिसमय 
नारि गगन देष.। शरदेंदु आव जनुमहि विशेष ॥ उठि सिया 
तशीरामधाय। दस्डवतकी नह लक्छिशिर लगाय॥ करजोरिणम 
खुलु खुनि उदार | उसग्रछिन ट्श डलग त॒म्हाद ॥ झतलठल्य मया सें 
दे खिपाय । आयखु दोज साकारो धाय ॥ (कम्साह सेाहिः्कडे। सत्य 
दाल | जगकारण साया तव खुबास ॥ च लोक रहत छ बखफन। 
नाले शहुस्थबानो प्रभान,॥ तुस बिष्णु सिया खच्च को रूप | तठुमशिव 
सोताहै शिवरूप ॥ त॒ुमव झा सियबाणो बखानि | बुमरूय जानको 
प्रमा सानि ॥ तुमद्गपति दशइन्ह्रादि जान । शलयाद [सया गुनो 
बखान ॥ इस्ञोबाचक सब सियाहूप | जुन्बाम सकाल उअ हा अनास \ 
अर्थावर जंगसि जईचेतन्य। सब रामं सिया लछ्‌ झै नं अन्य ॥.लव 
नास्िकमल बाध छू प्रस्त न पौचतेर ब्रह्माको पत ॥ संक्िकार 
तव जर्निकरिय मे।ह । निजजानि नाथ माइकारय छोह ॥ २) 
चापाइ ॥ =; 
कडि प्रभपढ्पर्री ख नीशा । पठबाबिधि सो डिसुनुजञगदोशाः॥ 
रावणबशि उतारि मह्िभारा। पूबनाथ सकल्पं ठुह्कारा ॥ सुनि 
रामबोले सुसुकाई | णसेकारबन देव ड राई॥ खुनचआाजन्ददे वं च्छि 
सयङ. करिदरण्डवत भवन "नल क ॥ एकबार म्िपाल अनंदा। . 


& 
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जाइ बशिष्ठ गुरूपट्वंदा ॥ जोरिपाणि जप मुनि सनभाषा। रासि 
राज टेनअभिलाषा॥ ज्येट्येछ रुवविधि रघुनायक। मंतनहइभजन 
केलायक। जो कपाल आयसुनिजपावों ॥ तिलकवस्त सब्‌हमगवावाँ ॥ 
पेशचहन भरत घर नाही यह विशेष चिन्ता मन माटो क 
सुनि रास तिलक के देह्‌ । रचो बितान पताका केलू ॥ ३॥ 
दाहा ॥ 
षोडश गज चह्क दंत के तोरथ सलिख संगाइ । 
{इज्ञकन्या आमरण य॒त खेत छत्रमनि लाइ ॥ 8॥ 
बिप्र बरश सहसनकियो शिंवदुरगाचन सानि । | 
मंगल कुशल निबािये राम तिलक सुखखान ॥ ५ ॥ 
ts चामर ॥ 
ग्रामटेव पूजियबली भलीबिधानसें। विग्रनेबोलाय तेपि पेषि 
मान दानसें॥ ट्रव्य अंबरादि ब्याघु चर्म तीनि आनिये। नर्त॑की 
बोलाय सर्वेराग रंगठानिये ॥ ६ ॥ राजङू सुमन्तका बोलाय आयस- 
न्द्यि। जीनजो गुरूकहै चहैसे। तौनहों दिये।॥ आपुमौन गौर को 
जहाँसुरानि कौशिला | जायकेसुनायऊ समस्तचित्त है! सिल्ा॥७ ॥ 
| नाराच ॥ 
गयेबशिष्ट रामधाम शिक्षया सुनावनै । खद खते परेझपा समुद्र 
आय पावने॥ सिया सुबण पातपाणि आनि चर्श धोयले | चढ़ाय 
शोश आपने इऊन तोन तेय ले ॥ ८ ॥ े हे 
|" भुजगप्रयात्‌ [| 2 YF 
_ कहा रामजू धन्यं भागमेरे | धराशोश प्रज्षाल्य पादाज तेरे ॥ 
कायां कऋषोसिधि तत्माद्पानो | धराभाल दसौ निज्ञे घन्यमाबी ॥ 
इदानी तुम्हाभाघसे लोकशिचा। परात्मा नराकारक आपु इषा ॥ 
बघाधं सुशरोसुरानमेद्कारी। जनंढु;खदारी खलीला पसारी॥ मू 
जानते प्रोतो निषुभारो । परात्मा रपू मेंट घारी॥ सुना ४ 
पितातेलकी राखि काका । युरूमेंगुरू के भद्दे सिद्विबांछां ॥ ९ ॥ 
क RE, तोमर ॥- Te YS STF 
 अवतोहिं पन । शिषदे न मेष भुदाल॥ पढ्यो सुनीरघ्ुः 
नाथ! त्रत धारुजानुक्ति साथ ॥ भुविशेन इून्द्रिन नीति। अभिषेकः 


छ 
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ड्तिकर प्रीति ॥ तबग्रात भूपति तोर । तुमञइया रघुनोर ॥ १०॥ 


मदमार ॥ 
गुरने नमनि। प्रभ त्रतेठानि ॥ घुनिगेवशिष्ठ । जह न्प सरि्ठ॥ सब 
कंयाराय। निजभवनञ्चाय ॥ पु एफ लिबात। खु नतेसेएहात॥ कौ शिला 
सात | सुवकि नज्ञात ॥ दे द्विजनदान | करि इरिहिष्यान॥११॥ 
भुजगप्रयात्‌ ॥| 
` तबैदेब राजाजिनय आय बानी । अयोध्येपठाये। करो राजहानी ॥ 
'व्हियेहर्ण विस्य घरेग्राम आई। खक मंधर ग्रेरिक युक्ति लाइ ॥ 
गुहद्/रपे लोगने पुछिधार । कहै! आजुग्रामे बजेका बधाई ॥ खुना 
रामएाज्या भिषेकं समाजाः। स्व येसर्वडत्साहसाजा खुराजा। सह 
दुःख सा भौन आई बहोारी | कहाकेकरते चौ बुद्धि झरी ॥ चहा 
कौला रामके राजदेना। न्पेतद्‌ पियारी खुनापे अबेना॥ सुना 
राम राज्या भिषेके सुरानी। दिवोरल्लमें नुघुएँ हर्षठानी ॥ निजेपुच 
ते रामहें भोहि प्यारे । कहा शोचतेरेन बोले संभारे ॥ सब राम 
माता लखे एकरीती । हलें को शिलासें रहैलावग्रीतो॥ सुना वेहमें 
रसको राज्य काल्ही | जोपे सत्य तो मांयु देहं खआालो॥ १२ ॥ 
प्रज्ञ्चलिया ॥' 3: 3: | TE; 
तवभावी बमरानि्ु मुलानि। पूछ एुनि पुनितेहि सुहृद्‌ जानि ॥ 
कछ वाइस नतै निज हृदय षेद। मोहि रासदुखढ्ख बताड सेद्‌ ॥ 
नवराम सुवन तुमराम माठु। में अजसहेत किस कहव बात ॥ प 
नियत सदा त॒ः्हरिजियाय। त [ते अनक्हिंत तबनडिं से।ह्ाय ॥ १३॥ 
मालिनी ॥ 
ममवचन सुनोजू नोतुस्है चित्तआावे | तवबिभव विलासे सोतिने 
नासे[हावे॥ लखिन्दपबस तोरे घातपाई नएकौ । कछूक बहुचलो 
` नायब्लकीन्हों अनेकौ ॥ रचिविविधि प्रपंचे जानसाऊ नरौरे। भरत 
सहित स्वाते सेजि दीन्हो नन्योरे ॥ अब न्टवप अपनाई राम राज्या 
सिद्नेजों ॥ करत करि बनाऊ आफु जानान नेको ॥ १४ ॥ . 
क़ क्छ एप 2 देहा FR. 
`` अबङूतत्र हित हेपत हैसुनौ नारिसिख सोय। २. 
सौतिन हेएयविशेष इख राज मरतकी होय ॥ १५॥ 
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तोमर ॥ 
डुदभुप सां बर तेर । जहिहोएखि पुच कि ओर ॥ बन र 
स्प । किनसाध आपनकाज ॥ लोाडि सुद्धिनाहि बताङ। वान्ञाय 
तेतकराउ ॥ ९६ ॥ | 


॥ ३ 
गेस शरत 


क 7 | › धुजंगप्रयात ॥ ce 
` चुरायुद्ध दैवांखुरौ घोरकीन्डा। कहेइन्‍्डके राजू साथदीन्हा ॥ रथे : 
क्रोलटटी'तहां औधनाये। पत्तिप्राण रखादिये तेंखक्षाथ ॥ तबंदा 
,नवा सर्व भुपाललादे | तहा देवता आइ जेजे एकारे ॥ प्रिया छल्ले 
- केलो लच्लीबिछाताई । हुदय इर्षि राजा लिया कंठलाई ॥ बरसांशु 
-्वेसा्ति जोचित्त भाये। समय पायखे है। ळपेतें खुनामे,॥ ससे जाय 
«लोजेकरो चित्त चाही । पढाई सिफेक्रोध आगार ताही १७ ॥ 
| |“) छ च्लि याः |॥ हर 
“गइकेप अवन रानी अयानि | लहिनोच संगभूलोसयानि॥ तुर ते 
“अंग भूषनसे[ उतारि। मच्िपरो सलिन अंबर न घारि॥ जोपे बन 
“रामन काल्हिजादू। सरिजालं पि दूषन लगाइ ॥ कल्याण तेर 
| तमह रानि । निञ्चौ काहि चेरी परनि ॥ १८॥ नि धीरी 
दशरथ समान | गुणगण बिद्यानोतिङ्ल निधान.॥ सुन्दर रुशोल कस- 
' खा निध्षान। निशिदिन हरिचरनन रहतघध्यान ॥ दिल्लपाज़्क घालक 
असुरहन्‍्द। जेहिबल बसे सुरपतिञ्नति अनन्द॥ सच्चिसकत असित 
अखिवज्व वान। तेडि सुसन सरन तियली नह प्रान ॥ रघुवीर तिलक 
हित साम्रकाछ.] संजिन निर्दोश गृह गे भुवाल ॥ सुनि कोापभ्वच 
केक्ाई बास। तुरतगत तनद्रितिसन हुलास ॥ भयसच्ित निकटलेि 
गयो मूप । सहिन केकई लषि -कुछूप ॥ करपरसि पू'छि का हाल 
“तार । लाखुसयो जाडिसन बरिनाल मोर्‌॥ सको अञ तेर अरिंअ- 
०55 । महतो राजन दोसन निकारि ॥ सनवाॉछित फलिनः . 
] छि, रत्र रिस्की न्ड करू असिकौन बत ॥ करि. रास-सपथ' का 
झर आन \ठवेत छाडि खाका आता ॥ सुनि रास सपथ रानो . 
कठोर। बरदेन कहेसे दे उमर ॥ चौट्ह वरणे बनरास जाइ । कर 
भरतराज निज भवन आइ ॥ जो प्रातराम अब ब्रननज़ाइ। मरिजा 


उतुरत में करि उपाड | १९॥, 


हा 
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दाहा ॥ 
सत्यसिँच, महिपाल तुस देः न सुत नसादू!। 
मोरिमन ऐसेरुचे. चारन नेक सेहाडू॥ २०.॥ 
चापाइ॥ .. 
सुनि केकई बचन दुखदायक । सुरछि पारौ अवनी. नर नायक ॥ 
घुनि धो रजधरि डडिनरनाथा। कहा केकदूहि पदधरि माघा.॥ स- 
दा कझ।स साड रामपियारे। आज कटिल किसिबचनल छचारे ॥ 
कर पूततव' राज विशेषो | दे भे। हिएाम जियो जेहि ढेषी ॥ [मिष्या 
बचन भप विभि गावे | सत्य छाडि अति नण्कड्ि पावें ॥ जो न 
एसखुनिवे्रबनाई। वेगिन जादू मरो विष्षाई ॥ सुनिकेकद_ बचन 
गया | सतक सलान गिरे धनि झाघा ॥ अरुणोट्य सुमंत सब 
साजा | जो प्रथम/भाषाकापि- राजा ॥ चारिउ बस आइ न्दपद्वादे। 
नहि कन्या: गजवाजि संवारे॥ चमरकतर दासन के | हाथा बा रब 
गायक गण साघा॥ २१ ॥ 
! ः ठाडा ॥ ; SWI 
अय भषति इ्वारसब रामराज्य अभिलाषि। -- 
सुनिरवर्दासिन पठे तवब्ररि केकईू साषि।.२२ ॥ 
| द्र | चासर,॥ जी > 
रेझुमन्तःराजश्चासर सोमनो: भयावना ।चित्रशाल -भतज्चौ प्ररे 
 ज्यगार पांडना ॥ जाइ: दी ख भसिपाल भिः पे गिंरेपरे। वोप वान 
. 'केकई'रूसोप दे तेडशि२३॥ जोत ज त॒के सखुम॑ंतशोशनाइ क ख़ड़े । 
घडि केकईछि क्यों अवाल शोक से बड़े ॥ राम राम टोरिसव शव रो 
| बितायऊ। जाखवेगि रामलाल! लेन मल पायऊ॥ २४॥ 
? नराचे ॥- ¦ ` 
सुम्नतत्त वेनजानि .मंप्रदोखिनेन,खोलिके ।क काकि जांडब्रेग रास 
चन्द्र ला'उ:बेलिके॥ रास्रो सुनाइ आयसःरच चढाइ जाया) पित 
प्रणामकीन्ह तात कण्छभें लगायऊ॥-२५॥ . 
न £ दी ५ हि क 
_रामरास स्घुबंशसशिःहा,ममप्राण.अधार। i 
``  असक्डिभप्रति स्टतक़्दव प्रणधरणि;दुखभांरः॥ २९॥ += 
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प्रच्ज्वलिया ॥ 
जखिद्शरध गतियुवती बरूथ। जिततित रेवैंसब्र यूथयूच ॥ सुनि 
कालाइल पुरभयो झारि। सिरघुनत देत कैकइ हि गार ॥ जर si 
मातु पितु दुःख हेत। सा कर्य यल जेहि दाइ चेत॥ केकाई कहा 
तबहेततात'। दुखमगन सूप आपत लजात ॥ मोलि:द्नकई बरदान 
दोइ। जो नीकलाग सनन्तोन्ह सेइ ॥ करिसका ताततो 040 छोड्‌) 
नरक तायत पिठुपुच साइ ॥ किमि माठब चन मेहि कहै।ये ह । पितु- 
डत तजों सिय जननि गेह॥ बनना डं राज तनि पिताहेत | पितु आय- 
. सुकृत सा. जस निकेत ॥ २७ ॥ रुवोर बचन सब सत्यजानि ५ केकई 
कहा पुनि कपट सानि॥ चौट्ह बर्ष बन राम जाउ । सुनि बसन 
असनफल कंट्खाङ ॥ इतअआय भरतपुर कर राज। इतने सुत करू 
निजपिता काज ॥ नहिं और कछ दूसरोबात। तमते भाषत भूपति 
लात ॥ पुरराज करेमस अनुज आय | मेंजाबबने सुनिके बनाय ॥ 
इतने हितकिलि भूपे सकोच। कछ कारण झर सा मोहि संच ॥ 
सुनि रामरेन न्टपडठं चेत | राजोवनेन देखा उपेत ॥ खिया हृद्य 
लाय करिरुट्न भरि। मोहि छाड़ितात बननात टूरि॥ २८॥ 
[ः कुण्डलिया ॥ 
तब रघुनाथ अनेक वििपिते'कहा ससुभ्हाय। | बहु पुराण सुनि 
'साधमत निगल नोति सखुदाय ॥ निगम नोति ससुदाय अरत करों 
राज विशेषो | संआयसु धरिशोश जननिकें पुनिपद्‌ देखो मेंआयसु 
भरिशोश पहरि बलकल सुनिपट सब | तबपट्‌ बन्दि बहोरि जाइ हैर 
, कानन का तब ॥ रद्‌ . . 
os. 83 छ , 'तामर्‌॥ - ४ 
एचहिभांति भुपि राम | कड्िगे खमातहि घाम ॥ सुतहेत बेठि 
एकान्त | धरिष्यान उरहरि शान्त ॥ द्यि भरि विप्रन दान | जेहि 
'रामके कल्यान॥ प्रमृते मनाबत सोन। नक्दीख राजिवनेन ॥३०॥ 
£ | भु्ंगप्रयात॥ . : | 
सुसिच है कोशिले प्रेम पागे । विलोकौन रामे खड़े आपु 
आगे ॥ तब नेनखोले लखाश्याम रूप | शरदचन्द्रवारौसुखेपे अनूपे ॥ 
करंस्पर्श गाच॑लिया'गोद लाई ।.क्रक बत्सुखेये खथासी मिठाई ॥ के 


>= 


जज 
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लखराज्या भिषेको सुहाई । समे आधवारी लखे सु:ख आई ॥ ३१॥ 
हरिगोतिक्षा॥ Tee] 
मेड दीन्ड राजरनाय बनको माठ अब किमिखाइये। चौदह 
वर्ष छुनिवेष धरि फलमुल असन बित्ताइये॥ केकईपाये बरदोऊानिज 
तने राज देवाइूये। मोहि देव जननि अशोष मंगल सहित जंगल 
जाइये ॥ ३२॥ 
मद्ुभार० ` “ 
सुनिळप रजाय। कळि नआय ॥ तन सुधिभुलाया गिरिमुछि 
साय ॥ पुनि उडि संमारि। निज उर निचारि ॥ तुम बिना रास | 
किलि जियब घास ३२-॥ on जोक | 
है ॥ तेमर ॥ : : 
ढ्यकेकद्ै बरदान। कुलरीति लोपि निदान ॥ भरते किया यव- 
राज | त॒मकीन्ह कौन अकाज ॥ केच्चि ओगुजेन्द्पचीन्ड। जेहि. हेतु 
कानन दी नह ॥ पिठुगिरा गरूजरूर । निं मात आयस, पूर॥ ३३॥ 
दाहा ॥ ६ 2 
पिव आयसुवन जानके लेबरजत रघुवीर । _ 
जोकदापि नहि मानिहे प्राण देउं यहितीर ॥ ३४ ॥ 
मालिनी ॥ कक । 
सुनि लछिमण केपे रामचन्द्रे कडाहै | तियबस उनमत्तोमूष 
ह्वी रहाहै ॥ तेहि वचन नमानै राजकोजेविशेषा । तिलकवि 
घन कत्ती मारिहें में अशेषा ॥ ३५॥ -. _ | : 
जि . प्रज्ज्वलिया ॥ । ै 


नल ननन हीए, 
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। आक 
जात्म मिनन । पेसङ्गति साने डात. खिन्न ॥ जाकैल्डए अस अव 
बिचार । ससार इ “बाघ छोय पार ॥ य भांति राम लच्झर हि 
गाय । बहुबार बहुरि मातै बुकाय ॥ सदह वरषे वीततन' वार । 
:दे आशिष आयस तजि अवार ॥ ३६॥ 
१0 क १ लदा” + ) छ. 
तब कैशल्या लाय उर आशिष दै बहुवार)॥ " 
जाउ बने बच्चा दि'खर रक्षा कर तुम्हार ॥ ३9 ॥ 
IIB! HFEF चामर ॥ ` [ उँ + न हे हि 
आठ पादं पझै बन्दि राम ज॑ चले जबे | दीन क्षोण लच्छण 
पिपायनै परेतबै ॥ नाथ मोहि साथ लेंड त्योगिय न दासके। 
प्राण सङ्ग जाय हैं रहैन सर असकष ॥ ३८ ॥ 
छि Iti नराच'॥ ५७92 R NR 
` . चलैः वनै सुबेखु वेगि मातेकी रंजायले। लहसिये प्रेकोधि छै 
(कि साथडी लवायलै॥ गेये सुघोम रासज पखारि पाय जानकये ॥ 
कहै। तुम्हें सुराज लग्न है कंरै प्रमाणकी ॥ ३८ ॥ 
९० § ` दह 
किमि सुसन्तङ् संसं सहित लैंगेराजा पास । 
छचसुकुट विनसेनं विन किलि सूम निजवास ॥ ४० ॥| 
{Mia abe औ/2 न “चापाइ ॥ क 20 0207 ki 
विशि कहा तब रघुकुल दीपा। इंमे दीन बलराज अड़ोपा॥ 
तुम्हे सोष डित इतपयु धारा | वनयाचाको होत अबारा ॥ अंसं 
हित सास ससुर सेवकाई'। किडे प्रिया अहि दुःख जुलाई ॥ | 
सोता मीत 'वेचंने डचारा । केहि फरण वन दीन्ह भुर! ॥ , 
केकर न्ट हि लीन्हें वरदाना। भरत राजहमे बनाना ॥ बरष 
“चहद सुनिवर वेधा । नंपञ्ायछ प्रति ` पालिबिशेषा ॥ औहैमव- 
“नं बंहुरि अनय सा । प्राणग्रिया' जनिहासि उदासा ॥ नाथं चलै- 
वन तुभते आगे । र हौं न भवन केटि सुंखंला मे ॥ जो कदाप पारि 
“हरि बस्जैछा। माड जिंवत फिरि नाथन पैड ॥ सेनि र्पति 
उनके दुखगाव व्याल ढंकांदिके दष्ट डभांये। आवे सिँह रजनीं, 
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टाटा ॥ 
सन बसन विनशेन ठण सहि वरषा तपशीत | 
यहिप्रकार बनबास दुख सुनतह्ोतमन मोत ॥ 8२ ॥ 
ग्रञ्ज्चालया ॥ 
सुनुप्राणनाथ करुणा निघान । बनबिपति कडी सा सवेजान ॥ 
पे प्रतित्रतन्‌ पतिसङ्ग सुक्ख। भागाद्य भवनपतिहोन छुःख ॥ राउर 
समोपे भुवन जोर । जो दुष्ट दृष्टि तक्ैमेरिवोर ॥ तवचरण चापि 
फल जुठखाइ । सुखसङ्ग रहवर्माहकुश विछाइ ॥ अरुरामायण सुनि 
बज्न सुनाइ। में बिनवन तुका करवछाइ ॥ जोजाउ बनेसेहिछाडु 
गेह । ते दुरत तजेंमें अपनि देह ॥ खन सियाबचन सावे प्रमा- 
न। काइरास करे! समसंग पयान'॥ ४३ ॥ 
भुजगप्रयात ॥|। 
तवैराम सोताबिनै साथभारो। दियोरुधते सव मषणउतारो ॥ 
अयोध्या पुरीवासिनै बिप्रवोली । गऊहन्द सङ्कल्प दोग्ड्ी अमेाली॥ 
पुनःखणे रल्लादि दीनो घनेरा । लखेजाचि लाजै खुरशे कुबेरा ॥ 
सबैमाठ केटेरिलै दासदासीो। ट्दैसपदा भूरिकीन्हे सपासी॥ 88 ॥ 
दाहा ॥ 9 
पुरबासिन परितोष करिलीन्ह छानकिडि साथ। 
गवनेतबै निकेतते खुमिरि भवानी नाथ ॥ ४५. ॥ 
लच्झण सॉपि सुसिचौ कैशशल्ये बिल्खाय । 
धनुशरलै मारग मिलेराम सिये सुखपाय ॥ 8४६ ॥ 
हर किन्न ॥ 
अतस्तोसुमन समश्यामल केमलकल अंगञ्रंग अमित अनङ्ग छवि 


' ,बारिज/त। करवर साइत शरासन खुभग शर साथ पाथ सुवरण 


द्युति मिथिलेश जात ॥ चरण तलन लखि शरद्समय भबतरुण अरुण 
अति बारिजात हारि जात । दैञ्जरी बिलोकि सुनिषुर नरनारि तब 
शिर घनिधनि सबजित तित बिलखात ॥ 89 ॥ 
प्रच्व्य लिया ॥ 
तब बामदेव सुनिबर प्रवोण। लखिराम शोकपुर लोगचीण ॥ तब 


'पूर्वकथा सबिन सुनाय। येरमा विष्णु सियरास आय ॥ येलपणजालु 
i (७ बह९३६) 
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पुषावतार सियराज बच्च बाणी विचार ॥ ये उमारुह अलबयात्त 
क्रार। दौसीनलही ऊतनाव धार | सथिसिंधु पोठिनिज घरि पहार | 
ये! रयसकूल रतनन निकार ॥ छिरण्याल गयाल कूपताल। तीह 
मारियापि सहि पुनिकृपाल ॥ नरसिंह भये प्रल्हाद इंत। वावन 
बलिरूलि बसिउपेत ॥ छितिछोनि दृष्टच्ञत्रिन संहारि | भेपरशुरा् 
सहिभार हारि ॥ साइ राम रावण बधनहेत | चक विर्घांन लक्षण 
सोतासमेत ॥ ४८॥ 
ताटक ॥ 
रजनीचर.घारि संहारिसबे। पुनिराजकर पुराय तब ॥ सक्ति 
आर डतारन नारद्हो। बनजान कहा रघुनाथ तहो ॥ निकेकइ . 
राजःहि दोषश्रहे । नरझुक्ति खहे जोय रासकहै ॥ प्रभुतौन करे जब 
ज्ञौनचहै। कलिकाल विशेष जोनाम गडे ॥ न्टपकी तपराफल सिद्ध 


त्क्य! । इरिआपुत्ति मालुषरूपलिये ॥ एुरलोग नबातसुनो जवो । 
निजजन्म कृतार्थ लखा सबद ॥ ४८ ॥ 
भजगप्रयात ॥ 


सियायोगमायासटारासकेरो। रज स्टष्टिपालंसंहार घने रो ॥ क 
गेयलोला जवे बासदेवा । सिटोसव संदेह जानाधिदेवा ॥ ५१॥ 
तामर ॥ 
तबस्त्रात सोय समेत । गयरास भपउप्रेत ॥ कक्ष केक सनाय | 
'हमतोनिऊ जनआय ॥ अवमातु आयसुहोय। गबनेवरे अहि सेाय ॥ 
सुनते उठी इरषाय। सुनि चीर टोन्ड सुआय ॥ स्ट्रटृसीय लच्ुण 
रास | पटबेष्टि कीन्हप्रणाम॥ लषिरोबती सबनारि। निं अंगरू को 
सह्मारि॥ ५२ ॥ 
नगाच ॥ 

-कहा-महोप मंत्रि सारथे चढ़ाय राम के । बनौ टेखाय ब्वाइ ये 
बडास्बिगि घामका ॥ बिलोकि इतने सियासमेत भप्रभपरे। कडेन 
आवबेन नननोरसे। कदोभरे ॥ ५३॥ पिते प्रणाम रामकोः मेतजान 
की चले । उभेछपाण लूणसाङ्ग 'रूच्झणोपि छभने ॥ चटरथे गर्सेब ने 

“गुरूगिरीश ध्यायक । पहकुंचबेगि तामसा नदी नगी च आकी-॥४४॥ 
जनल प्रपास्य इच मूल साय सानि शारह | सुधारिबान काक्रो खुनेटि , 


छ 
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लच्कणौग डे ॥ समस्त ग्रामलोग बाल्ट संग लायकी । करूक टूरि 
साटिके बियोंग रास पायक ॥ ५५ ॥ 
चामर ॥ 
अईराचि शाम जागिसाजिगे निज रथ । लेछि हेतु ग्रामलोग दुःख 
धावते टथे। श्टंगवेरके समीप गंगतीर टाढ़ले । पायने परो निषाद 


' आयप्रेम गाढ़म ॥ ४६ ॥ 


टाडा ॥ ६ 
राम लघ॒ण सोला सुस्त सहित नहायेगंग। 
बेठे शिंशुप तसतरे निरखत विसलतरंग॥ ५७॥ 
इत पुरवासो प्रातडठि लखान लक्ष्शण रास ।. 
दूतडत खोजिन. पावजब घुसेदु य॒तग्राम ॥ ५८ ॥ 
नराचा 
विनय कोरी निषाढ्आय राअसां बनायके। करोछुनोत मे।रधास 
नांव आजु जाउको ॥ सखाहमे पितारनायडैन ग्राम जानकी । चहु- 
दशेव वर्षलौ स॒नलित्रते प्रमाण की ॥ ५८ ॥ 
भुजगप्रयात ॥| 
बट्टेळीर सांगाससा वेगिलाये। | जटा शोशपे बंघटूनौ बनाये ॥ ` 
जलप्राग्य सीता सिया नाथको को। किये सेन रालो चिनौघ 
डसे के ॥ ० तवैबाचापारसि सोसितरलोन्हा । सबैशर्वरो जागिरका 


सुकीन्ड्रा ॥ रखा राम दीत मी शेन कीन्हे । निषांदाधिपौ केकद 
के न 


८ ~ CS € ™ 
दोष दीन्हो ॥ कहा लच्छी दोष दीजेन काइ । कर कम सुक्खघ 


टुःखौधल्ाह्ू ॥ जनिशासव गोती उढेराससीता। किये स्पर्श गंगाजल 
सा पुनोता ॥ €१.॥ 


' मालिनो ॥ 


_  प्रभशुहच्चि बोलायो नावलावो 'उतासै । तुसभवनिधि तांरौ नाम 
` ड़ातपारौ ॥ तदपि प्रभुकरों बंयाजु आचा वम्हारी। मोचि तापि 
बहनाते। फेरि बारी हुसारो ॥ ६३॥ 


देहा ॥ 
_ ~> > कीन्ह सुमते विंदापरम्‌ वंहुबिधि करि अञुङ्ञारि। ` 
44“... नङ्कनाव मंगवायं गुदः गंगादीन्ह उतार ॥ 7९३ ॥8 &5 


\ 
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सारठा ॥ पर 
गंगडि बिनयसुनाय | सोतापति देवर साइित॥ . 
तवपढ्‌ पूजौ' चाय। माठु मनेरथ करु सफल ॥ ६४॥ 
प्रच््चालया ॥ 
गुरू कहा सुनौ करुणा निधान। संगलेठ मोहि नतुतनौ प्रान ॥ 
सुनुसखा चतुद शवर्ष बीति । तेहि मिले आइपुनि सहित ग्रोति॥ 
असकि रघुनरडरलाइलीन्ह। ससुझाइ विविधि तेहिविदाकीन्ड ॥ 
कछ टूरिजाइ फल कंद लाइू। संचि साहित रामसिय लषणखाइू ॥ 
तसतर जाथेसुख सहितराम । उठिप्रात न्हाइगे रिषेघाम ॥ बटू एक 
पठे सा कटपिफि गाइ। इत रामसिया लक्षिमण आइ | खुनि कर दाण 
सुनिदीखजाइू। सियरास लषणणह पुलिलाइ ॥ बैठारिसुभग आसन 
विकछाइ | अंग्टतसससुन्ट्र फलखवाद्ू ॥ तबबिनयकारत जलनैनपूरि । 
गद्गद्‌ बानीउर प्रेम भूरि ॥जे रामचंद आनंद कंद। जेसीतापति 
साधो ऊुकुद्‌ | मेंलानत जोत॒म करनहार । विधि प्रार्थन तेनर देहु 
घार॥ मचिभार हरण बनगवन कीन्द्र । चाहत सुर कटथियन सुक्ख 
दीन्‍ह ॥ ६४ ॥ 
दोषा ॥ 
अआजतपस्या फललञो भयोंझतारथ नाथ । 
बहु प्रशंसि सुनिभाग निज तब दर्शन रघुनाथ ॥ ६५ ॥ 
६ चापाइ ॥ ; 
नापर कपाकरो सुनि ज्ञानी | तेक्ति समवड़जग के उनप्रानी ॥ छत 
बंध हमतव पट्ट्‌खा। के सुतो तेडि सरस विशेषा ॥ यहि बिधि 
करत परस्पर बातं। उठ रामसिय लषण प्रभातें ॥ सुनिडि दंडवत 
.करि रघुराई। 'लोन्ह साथवट्टं द्‌ बोलाई ॥ तिन यमुना सरि दीन्ह 
पताकः मभु बतायो सुमगविचारी ॥ सुरपुर प्रतिभगदेतअनं दा । 
पहुंचे चित्रकूट रघुचंटा॥ बालभोक आशम शुभदेखा | सुनिन € द 
बरविटप विशेषा ॥ मुनिडि देखि लक्ष्मण सियरामा । सहिलगाइ 
सिर कोने प्रणामा ॥ राम लषण सियरूप निधाना । देखत सुन 


ज्रिभुवन पतिनाना \प्रमानद सित सुनिराई । सहसाउठि भंटेउ 
दोउमाई॥ ६६॥ i 
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दाहा १ 
पजनोय संसारके पजा फटपषिक्षित जानि। 
आसन सुचिफल सलरुचि भोजन दीन्हेआनि॥ ६9 ॥ 
चामर १ 
पानि जोरि राअचंद्र वालमोक तें कहा । भप की रजाइ से हि 
दंडक चो रहा॥ अशमे बताउ यच सीय संग सुक्ख से। बास 
कीजिये कळ दिने बिह्चाद दुःखसे॥ ई८॥ 
नराच ॥ 
सुनासु रामबन बालसोक सित कहे । त्वमेव सवलोक बास 
लोकह तम्हे रहे ॥ जलं थलं सुजंगमं जड समस्त देखिये । शिवाद्‌ 


कीटलो तुः्देविनान और पेखिये ॥ ६८ ॥ 
ताटक ॥ 


_ रघुनाथ विशेष जो बास चहै। । वरनों तितकी तुम जाइ रहे ॥ 
ससटष्टि अदोष सुशांतजन । तोडि जोन अजे वसुताडि मन॑॥ सब. 
शस अधम हि त्यागकिय | त्वहिजोन भज वसुताड्ि क्षिये॥ सरणागत 
छतब संत्र रट । निरदंद अकांचि विकार मिट ॥ अरु कांचन लो 
समानगन | सियराम बसातिन शइमने ॥ लघुलाभन्नते संतोष सदा । 
शभवार्म ससर्पहि ते चहिसुदा ॥ खख संगतजं सतसंग गहै। तिनके- 
' उरराउर धामअहे ॥ 9० ॥ है 
प्प ॥ 
निसिदिन तब उर ध्यानघर घटहर विकार । शिव प्रनाम मुख 
नासकरन पजा विस्तार ॥ चरणन चलितुव धामन न ट्रसन अभि- 
लाखी। पटप्रसाद कीरिपहिरि जियत जठनि तवचाखो॥ प्रभ इत करे 
जपयोर ्रतकरम बचन तनतब शरण । [सिय लषण सहित रघुबंध 
मणिबसोा बिमल तिन हिय घरन ॥ 9१॥ 
प्वापाई ॥ 
सुनौरास निजनाम प्रभाऊ। कझिकिमि सकगिरा अक्षिराऊ ॥ 
परुव महू किरातन संगा । कारों विपुल जोवन तन भंगा ॥ जनम- 
मात्र ब्राह्मण तनमेरा | शद्र आचरन करोंघनेरा ॥ झाट्रिन पुत्र बत 
उपजायो । चोरन मिलि चोरीमन लायो ॥ ल धनुवान जाउवेन- 


हट रामवि० अयोध्या का०। 
सादी । जोवनबधो' द्या कळ नाडी ॥ सप्तत्टणिन देख्यों इकवारा। | 
रपिससान तनतेज अपारा । लोभंविंबस तिनघेरेडं जाई । पूछासु- 
कन सो विको तेअाई ॥ तबअसंकंझ्यों कुट व बहुलेर । न कल व न ज्ञत 
रहेंघनेरों | तिनपालन हितकान नआई्‌। छोनिलेत मदर वि पराई ॥ 
पं छिञ्राङ कटं बिन निजसाऊ । तवझत पापन सामिल वोऊ ॥३२॥ 
प दाहा ॥ 
जबलग तुमइत अवनिं तबलगि जाबन अत । ` 
निहुचे लखिसुनि वरबचन मंगुहगयी तुर त ॥ 9३॥ 
चापाइ.॥ | 
पंक्ि वालचडि पुत्रनं जाई । समेत पॉपन तुंस ससिलाई ॥ तिन 
सञाक्ति कहाकरो जो पाप। करिह भोगसबे तुसआपू ॥ निज (नज 
ङतफल देइविधाता। कसि दृ्टतं[काम असिबाता ॥ खुन सब" 
चन गर्यौं अकुलाई । खुनिट्रशन विशुद्ध मति आई ॥ तुरत तब घन 
बान फें कायी । सुन दयाळू. पह आतुर धायो ॥ पर्ग्रों द्‌ डवत च्हष- 
अर्ारी। रक्तमोंहि निरंनानं व भारी॥ उठ डठतोरअयोकल्याना। 
सत संगति प्रभाउ अनमाना॥ देव तुम्हें उपदेश विशेष | पेही ' 
जाहि सुक्गि को रेषा॥ असंकहि सब मिलि कीोन्हु बिचारा । संरा 
मंच तेंकर्रस अधारा ॥ जपसि निरंतर कपर्टाबद्धाई। नब लागार 
हम इतन आडू ॥ 98 ॥ 
दाहा ॥ 
छ] सोडि उपदेश सुनोशगे दिव्यदरश सुख खालि । 
०5७7 गाल मन जपा परस चित सानि॥ 3५ ॥ 
i इ । (गय 
बिकोन संगनिञ्चला समाधि लाइक जपो। सही ससम्त वारिबात 


सीतग्रीक्म मेंतपों ॥ बबर सर्ब अंगढापि जापचित्त लायक । ज गो इ” 
लारुबीति-गेतबरिषी स;अआयङ;॥-७९३-॥ 
Fie NM Es FFI तेटंक-॥ 
उठ व्रह्मक्ैफे हरषाइं अब तब सिद्धयो जप जोअ सबै॥-सुर्नि 


केःबराबन छब्योःखु्नते | जन द्वय गरमा तियो -घनतें ॥ 99 ॥ 


रामसवि०- अयोध्या का०:। 9८ 


तेमर ठ ॥ 
वल्मीक संभव जानि। सुनि बालमीक बखानि॥ घानमगणेसु- 
र धान | तबते खद्यो अभिराम॥उलटाजपेतवनाम॥ लि आज 


सीति रास | सहलक्झ नौअभिणम ॥ कसनीय शोभा धाम॥9८॥ 
चमर 8 


एक बार देवराज पब्रते सुआायऊ । गंगके समोप हे करी विचित्र 
छायऊक ॥ [बालमोक राम सोंकह चलो देखाइये । जानकी समेत 
तचसर्ब सुक्खपादइय ॥ 9८॥;गयेव सेख आश्रम सुख रहै। तहांसदा । 
लंथा सचो जयन्त संगदेव राज हैं खुदा ॥ समस्त बेलि ८क्षयच कल्प 


उच्च से फरोे | प्रप ज्य बालमोक आईद नित्यष्ो सुनोइवरे ॥ 92 ॥ 
प्रमा णिक्ा ॥ 


पुर सुमत अआयङ। उरस. सोका छायऊ॥। मुख पट लपटडा। 
न््पेसु आंय भेटेऊ ॥ जयेति जसुनावते।- कका सुराम आवते॥ न 


आयको गयेबने। नरेश शोकासां भने ॥ ८० 0 
मालिनी ॥ 
बह्ुविलपत राजालच्छण राममोते। अति. ढ़ ब्रतनेम धम कसा 
पुभोते ॥ जिनकुटिल निदेशे मानिक दुःखपायो । ग्ग सम्ब 
नारिबिशास आयो ॥ ८१॥ दोहा ॥ 
रूपशील गुण बद्धिबल सुयशु प्रताप सुभाड। 
रोयरोय शिरमहि घुनत हृद्यविसुरत- र! ॥ ८२-५४ 
नराच्च 9 
तौ सुमंत पानिनोरि -पाइलागि के कको । नर शोर आनये 
जो शे।कपार काचही ॥ गयोचढ़ाइ रामसोय.लूच्झने जबेरथे । 
सखासिल्यो निषाद्‌ आयज्डङ्गबेरके पथे ॥ ८३ ॥ प्रनामकै फलादि 
मझूलआइपाम लैधर । नग्राह्य.कोन्ह राम तोानप्रीतिरा छुयेकर ॥ 


इसे डा क्यो! नये नशे।क मार की जिये । बिताइ आधि, आइ हैं 


खुञ्रोघ के. पतोजिय ॥ ८8-॥ 
 .  भनंगप्रयात॥ 
सत्रैमातत्ै मेंरिभाख्यो प्रनामे । साई कोजिये डुःखभपे.नज्ञाभ ॥ 
हसेकानने सुक्ख साकेतटूने । करेनाकेएऊ नेकहू जिज्ञऊतेए 7५ ॥ 


i, 
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दाहा ४ 
प्रातक्तोत बटछीर ले केशन जटा बनाइ 
' तबसुरसरि उतर न लियेचढ़ नावपर जाइ ॥ ८६ ॥ 
ताम्रर ध 
ससियमेहि काइन चाइ । कछवेन सालखि नाइ ॥ तबराअके 
सख पाइ | केबट सुनाव चलाइ ॥ हमद खि जोत याइ । बरना | 
से7उम्हे सुनाइ । कहिमं त्रिरा चुपाइ। सुनते नपे सुरभाइ ८9॥ 
भुजंगप्रयात ॥ 
ततै कौशिला मृपके! दीन देखा । चहै शकते प्राण छाँडो ' 
विशेषा ॥ अक्षोनाथभोरैधरे। कैविचारे | गयो जो चहै। शे। कसा सुट 
पारे ॥ मिलेंज्यों तनेदे सियासाथ आई । समे! जानिके कोजिये 
से।उपाई ॥ सुनौ गानिमै पजेही साप पाई! मरो! पुत्रके शेक 
'ते भूप जाई ॥ गयों जीवने जगले में अखेटे। पठायो तपीनीर के 
डेतुबटै ॥ सुनाकुम्म शब्दे जबेडूडपानो। निशैना विलेका करो 
घोर जानी ॥ इन्यौं शब्दपघो शर सें कठारा। गिराखागते वि की | 
शे।रघोरा ॥ विना टोषके दुष्ट लैम्ाण मेरे। सुना संकिके में गयों | 
ताहिनेर ॥ ८्८॥ ` 
के चापाइ॥ ` 
२, सुनुखामीम निपट अयाना। अनजानत मारा ताडि वाना ॥ 
मद्शरय साःतभुवाला ।चाहिमोडिसुनि परमठपालाअस कि 
चरन पस्बौं कलाई । गदगद कण्ठन कछ कहि जाई ॥ कह छनि 
डर्एमिन अवध नरंशा। महादोष ताडि हाइन लेशा ॥ ममपिठ 
त बना | ति? बतला ॥ ठ षी 
न|. ञे छ्नाह में करिहें छारा ॥ ताहि विशल्य 
कान्हा | जलले तरत दम्पतिहि दीन्हा ॥ कहांअन्ध सुतदेर 
लगायो । चिन्ता विपुलहइमें करव।यो ॥ तबसें पस्यो घडि 
पाहीं । ज्षेद्णरथ तम्डार सुतना डी ॥ कस कष 
धोखे जोडि तापस ॥ तिनपछा स॒ कचबिस्तारा । 
स॒ सुत मारा ॥ रोय दर्पात सुनत अधोर।। मम 


बीती गं HORE नि 
बीती गंभोरा ॥ व्ट्‌॥ | तिन एच शरीरा । बिल्ञपतनिस 
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दोहा १ 
प्रात चिता बनवाय मोचि दम्पति, पुच संसत। 
जरे महानल तुरतहो पहुचे देव “निकेत ॥ ९० ॥ 
प्रज्यलिया ० - 3 
कह अस न्पति तं सुत वियोग।-मरिडै7निञ्चय यह मम नि“ 
योग ॥ सेय समे प्राप्तम[हि भयो आय | सियराम जिरह नि 
सदा जाय ॥ हाराम लषण सोता-समेत । हा जगन्न्राथ सब गुण 
निकेत ॥ हराम रम. सिये लषण रास । तन तजि सूपतियगे द व 
जाम ॥ <९१ ॥ भुजग प्रयात ॥ 
सतै कागला शासमिचाडि रानी | डरै-ताडती रोवतो टोन 
बातो ॥ सम त्तादि संचोत्रशिष्ादि आयो । मस्चोतैलट्रोणो न्टपैगाच 
नायो ॥ बालायो सहावेगद्रते सिखाई । गुरू अस्य! भत्ते अते 
सुभ।१॥इयारूढ़ छ्वेपे। तकी गेनशाः।यधाजन्त्रपेभत्त केथोशनाई<२ 
दाहा ॥ 
गुरु अयसु.सांनुज भरत अवधि आवे. द्रि | 
नं ले .बंघु दोउ वुरतही बात न पछो: अरि ॥ <३-॥४ 
हरगी तिका ॥ 
नघत सरित सरशेल कानन अवध पहुंचे आइ कै । लखि. थ- 
ष्ट शीक जन न बाल्त इत रहे कम्हिलाइ के -॥ चिन्ता करतगे. 
राजमन्टिर देखि लाया भय ने । बाच्झो बिडोन मलोन, निन 
मनहु' भूमि मसानकेै,॥.<८४ ॥ . - । 
पक नराच ॥ 
_ लखी भरत्त केकर अकाग ने बिराजई । हृदय विषाद. ठूनमा 
बिहीन पाञ्च राजई ॥ कियो प्रणाम मातके! उठी सुतै बिना 
क्िन्ञे। डिये लगाय शोष सू.घिनैन नोर रोकिके ॥ ९५ ॥ प्रपच्छ 
ज्ञेम नैडरे सुखी -खमात त!त है । वश्ू.ससेत. दारिका कुमार यक्त 
स्रातहे ॥ प्रजा समेत पुत्र पे।च है खुशो सबै घनी,॥ रजाख बाइ- 
ने! अनेंक कै बनो अगो घनो-॥.९६'॥ 
प्रमाणिका -॥ _ : ) ३ 
सनेखुगो खनैइरै। कहै। सुक्षेस मेंघरे ॥ क हां पिता विराजो. 
ENE) 


‘EE 
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सुभ्वात पुच श्वाजहो ॥ ठँ विना न राजहू । विराजते समाज ॥ 
इडन देखिये कळू । एकान्त बैठ क्यौंतेक॥ बताउ बेगित। तह । 
हम नं चेन है कह ॥ कहा सुरोदू- केकाई । छ नौ खुपुच जो भइ ॥ 
महान भावशोलने । सदा गोंत्रिन्ट्ळो भज ॥. अनेक बाजिमेधने । 
गंतिंगया तेज्यों तने ॥ रना जंगे पिता मर स्व सत शुणर ॥ 
सुकेएरु ताति तांतहो । नसौंपिं मोहिं मा तह ॥ ८9 
न चामर ## 
सकुँ पु गोद्यारिं अंग भारि भषेऊ | मे तहं लिये सुधारि 
बात सर्व राखेङ ॥ तात क्यों अरे सनाउ केकर बतायऊ । राम 
सीय लक्ष्शण उंभंप शेकं भायऊ॥'९८॥ त । 
` प्रजालया ॥ के 
कह रंहे रास कड़े मे हि सुनाइ | केहि कारण संपति शेंव्हन 
फङ ॥तुबंपिंता चहा राममिपेक मं बिषन कीन्हे करि कठिन 
टेक ॥ सोइ दीन्ह पर्श वरदान दौई । एक मांगि भरतकी राज 
ड़ाइ ॥ टसर सुनि वनिवन राभजां३। चोदे इ बैंस फले झूलखाइ ॥ 
रूपः सत्य ब्रते तेहि राज दीह । तरते राम कह वन गोन कीन्ह ॥ 
पतित्रता सिग्रासुनि साथलोगि। लच्णे। अंशु संग रायो भागि ॥ 
तिन गक भपरटि रास राम | सिय लेषण टेरिगे दंवधाम ॥ 
सुनि गिरे सरत"“सुधि रि नःगात | जयु पतते भसि ट्रस बज्व- 
पात॥ <८॥ पुनि पुचडि केकाई कह बककाइ | किसिशोकत सह- 
तो राज पाइ ॥ किस पापिनि जल्यत असंभाख । तवंतन भवतनसां 
करो खाख ॥ असिलाइ सरौं कि गंरलखाइ । पितु बंधु विछुख शग 
जियेंत्र अद ॥ जेहसिंत कुंभी पाकघोर | पतिघा तिनि अति तब 
उंर'कंठोर ॥-१००॥ 
EE 
तेहि'गलानि'दै मंरत तब दोख कैगथिंले जाई । 
चिलपतटीन मलोन'-डंशपरो धरणि अकुँलाई॥ १ ॥ 
भजग अयात ॥ | 


गिरे मातके भत्त हू पाँद्र राई । हंद कोशिला देखतैलाडइ साई ॥ 
अहो मात मे ते अघौडै नं के ई । तिहलेग क मेंस लखा सर्वजो ॥ 
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जिन्हे कारणे सोय रासो सभा३। वन्‌ग मर भ्रपक्ल शाक पाई ॥ 
किये केकई कर्म नेको जों जानौ । कहै! जोनले अठ सा सल- 
मानौ ॥ लगे ब्रह्महत्यां युरूंगाय अरे । केळ छेपहू सम्झंतें7 जा 
न्ह्लार ॥ २॥ ं 
दोहा ॥ है. SSF 
भरत शपंय' सुनि काशिला 'कइंतुस शुद्द रु साय | 
 तुम्हप्राणसंम रामसिय दुमप्रिय अति रंघुराय ॥ ३:॥ 
मै नरोंच "999 7 ।; छि 8७ 
बिष बासदेव आदि ग्रातरह्ीत अयके । सुमन्त से समस्तलेारा 
भतके बालाय के ॥ पुराण ज्ञान सम्गते सुनोश सा सिंखाय के । 
अशेकंके कृमारदो उ हटेप्रकोध लायंके॥ 8 ॥ dg 
दाहा. ; ald veld 
गुरु आयसुते भरत:न्टपंक्रियाकम सबकोन्ह । 
धर्रणि घेनुघन विक्रिधिःबझमहि देवनकें। दोन्ह ॥-५ ॥ 
55 ५३; ैप्रच्ववलिया गनि 
~ नङ्िशच, योग दशरथ भुवार।'असभयोनहै नंहिं.हेान हार ॥ 
जरायश प्रताप जेहिरझो-छाय। खीराम-सरिस'सुतःचारि,माअ॥ 
कियोतिषुलयज्ञ द्यो अभित्‌दान।लडिसवसुक्ख सुरपति समान ॥ 
जेहि सत्य प्रतिज्ञा जगत जान । निज वचन हेततजि पुचग्रान ॥ ते 
-वतनंव लको ज; प्रमा न।- जोहिस॒खलहेनप ख॒रंपुरनिदान॥' बनगयो 
सजे वचन सानि । बुमक़रो -राजतेज्िके गलांनिः॥-६॥ 
$ [775 कराडालियों ता / np 4 $ 
सु निं: सुनिब्रीनो :छदयशुशिभशतजोरि यगहा यं मनसी बाचा 
क्रम णामे सेवकरघनाथः॥ में सेव क्रघुंनाथ प्रातका नन हिसिंधवरत। 
सोतालप्रण समेत रामप्रद्पेजझ 7 निषारेट॥ | सोतालक्श; समेतरास 
राना ल्लैहैंसुनि।ःम'अयख अनु सरोभये आनन्दः सबन ॥-9 ॥ 
- 7-+ , “मथमार-॥ कह Be 


६ 


सियलपष णर स”. बनसहे कुं रा म: सं अवे्षधा मे । रज हहे अराम ॥ 
यहञभरंतःजपनि। उरःकेरि गलौनि ॥ दृढ़ मतं आनि बन गवन 
-ठानिः॥-८॥ ऊ SINR BREE FC) काका 
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EN मालिनो ॥ SF | ; 
यह्मे।हि बरदीजे कानने से रज है| । सियलक्ष्यण र। नैद्राधघामै 
पड़े है| ॥ सुनिबत फलखाई भेरहै। तव लाई. । जे हविधि कुटिला 
माढजांभेारि जाई॥ कहिवचन चुपाई नेननी राधिकाई। तवर्टाष 
नबडाई भक्तको भरिगादे ॥ अस मत करि प्रातै गै।न के ड उ 
सुरजन. सब माता कैशला आदि साऊ ॥-खु.न.णुरु सवसना ख. 
खुमतैर सिथाये। सुरसरि बरकूले ब्डंगमरे स्तआये ॥ खुन गुहतव | 
भते आयऊ सेनसंगा । करिमनइिबितके रोकेऊ घाटगंगा ॥ <॥ 
ट छ : rt £5: \ 
` -सत्रैसखा बालाय नाउनाङले पुकारि कै। रो सचेत अच सव ' 
अखणख भार कै ॥ गयोङपाणवा णबांशि खेगगले (नषाउट्क । लख्य 
भरत्तके! समीपके 'हुटय विषाद्‌. ॥ १०॥ | 
छ हि छ छि सजिजयालेगाई | ] 
| घनश्यास शोभा जटाजुटबारी॥ जसे नेन राजोबनीराधि कारी ॥ 
कटिंबल्कलं बेष्टितं ची रचारु | रटेरमनासेचिये शोकभासँ॥ निषा- 
दो घरी टूरिते भेटआगे। करी ट्गडवत्‌ नामले प्रेंसपागे॥ सु हैनास ' 
सुन्ते सखाराम चीन्हा | उठे भक्त ताके[हियेलाय लीन्हा ॥ ११ ॥ 
॥ ६ [89 DIP, | 'हरिगोतिकाः PRIS TEST YE छा छ का 


| 


४ डियलाव ताहिप्रशंसि एछतरामलध्णजानकी । कहभेटतेोइ 
ढेखाउ स्रो! नह शेन ङपानिधानको॥ गुहसाधमर त तुर न्तगद ने 
गंगतट सिंसुपतलं। कुशतरन [सयञ्ाभरण सुबरण बिंदु अंकित 
भूतलं-॥सिय सेन:लपिबच्यौ नेन 'नोरजनीरफ्िय अतिदुखभरें। घिग 
मरािःकेकहै सुतसमान नप़ाप निधिबिधंना करे एयेरलमणिंसदिर ॒ 
प्रजंकर्न रूक्िरः केमलःबिष्टरि। तेराम सिय!म महेत महिअबडो सिं 
कशकासनिपरिश घलिधन्यलक्झण जन्मबनग्रभुःकंमल पद्सेबलं सुदा” 
_वरबनहुसन्तत दिवसलिसि संगरङतं ज्यों फनिमणिसदा॥ कहुसखा 
कहसिय सास चि/जियाउ- पद्दर शाय को ।:गुहजानि शद्ग सुभाव 
सरका हि-व को)क्रया-बुभ्ताय के ॥ १२॥ शेट्वतस अतिघन्य जे हिमन 
रामपद पंकाजरहे। पुनि चिचकूट निवास मन्दाकिनि निकट सो संब ' 
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कहें । सुनिबालमीक ससोप आश्वमरास लक्ष्मण जानकी | निवसत 
सुखेनसंमेत सुनिगण कृपा झंपा निधानकी ॥:१३ ॥ 
नराच॥ 
प्रसातंभर्त्त अज्ञया रुहे! न नेक वारंक। संगाइनावपंचस ससन 
गंगपारंके॥ गयेप्रयांग मोनिराट आशंस सुदेखिक। पधांरि सनेटूर 
इदोकंमार गे विशोषिक ॥ १४ ॥ लसे लआथम सुनोश ज्यों द्वितोय 
पातके ॥ किये प्रणाम बंध दोउ महान भक्ति भावक ॥ विलोकि 
दे अशोष औधराज पुत्र जानते प्रपूजिपूछ मंगले असोनक सुमा- 
नते ॥ १५ ॥ 
२ भजंगप्रयांत्‌ः॥ क्क} 

तुम्दौ भ प कीन्हा अयोध्यां घिराजा) किसेतंजटा वल्कले अंगसाजा॥ 
कह भत्ते रो यकेदोन बानी कियाके कई -रा मकी राज़ ह!नो'[पठ 
दणड़कै सीयरामे समाई ॥ कहैरसत्य तब पांयको -रोहखाई।ा विना 
जानमेरे कियो मातुऐसी। गंरैग्लनिने अयद खा अनेसो ॥ १९॥ 

` प्रच््चलिया: ॥.' ¦ 

तुमजानत सबका करौ बखान जिनसम जिकालद रशीटनआन या 
शो नाथराम अज्ञत नरेश [मेहि कौन राजपद झातलेश मकि क़र 
आयसुलहि अघाडं। अबद खन बनप्रभु चरणजा'ऊ॥ सम्भार अतिल्लंक 
करले अनेक । गुरू करिहै बर्न रामॉभिषेक ॥ लावो बहार [सिय 
परतिड्हिजाय ॥ यउ्हिडेतःनाचमें करिडपाय॥ खुनिमारत वंच नसुनिडर 
खगाय " शिरस्घिक्रोन्ह'त्रह्ञक्रिधिः कङाय ॥ तुभ ज्ञानंबान श्च तिज्ञानं 
दृष्ट । शीरामः चन्द्रे भक्त भेष्ट तवसुर्येश विमल विश कियो ग्रकाश | 
प्रण दिशिदिशि विमलहि अकांसं॥ अब सनेसहहित फलखा उमर । 
पियरामःलघ्रण प्क्तजाड भोर सुनि गिरा गरुवंतब भरतं मानि 
प्रथमे वशिष्ठ ऋणि पएजिञ्ानि॥' १9 ॥ 
bf हिः RmDir FEIN छी ठपृष्छौछ 
फ़ ¬) ˆ तर्पवल सुरघेनुक्ि प्रठे पित कियो संहसन। `” "` ii 

सुधासरस भोजन द्यो सनदियो रचिऐन॥१८॥ 
अतिअनन्द सेयेसकंल अवधेक् अघिकनिवास। 

5 ए7 सुति प्रभाव सुरपुर संरस कीन्होभोग विलास॥ १९ ॥ 


घड रामवि०्तअयोध्याका०। 


का हारी । : भजंगप्रयातत-॥ 7६ | / 
उदठ्ेभत्त शचपले सेनप्राते। भरद्याजके। बडि .गवनेःतहाते॥ गये 
चिलकूटे पयाद सभादई । गजाश्वादि-वाइनरहे कातलाई ॥ टिकायो 
तह सीथ को सेनदूरे। संमन्ते गुहै।बंध दोउ म्रेमपूरे॥- गविः रास 
शाला ससोते-तपस्ती । बता को कहां: राम सी ता यशस्करी. गिरिष्मंः 
सिसे मंगकें सोस्यश[ ला । तहां रास सीता मङ्गा तेजमाला॥; तिन्ह 
लक्ष्कंणोसेवते सानकूल)। फरेट्क्षज़्यों प्रारिनातौन तूलेः॥ २०॥ 
र" SDRAM STs ; | 
सुरतरूके समान बिविधि विधान तरुब लिन बितानतने शो भा सं र- 
सावते। चरतुश्रनक्रज सवफ्लफरेसांरसभरे मण्डितसुगन्ध खाट्सुधा 
क्रो-लजावंते॥ वयर विह्ञॉन खेगस्टग हन्देविर्चरत सुनिगण ध्यानघरे 
ब्रह्म, संखपावते। तहां राससोतापेद्लीलत:लंषण लाल सरतदरशि 
उरअनन्द््‌ः बंब लें ॥:३१ ॥ ऋ FTF 
nF हरिगीतिकी॥। ¦ `` ; 
सियरामपद् अंकित अवनि कुलिशरद्रेख सुहावनी । साइची न्हि 
रजसकुज भरतःशिरधेरत निर्जनिज पावनों ॥ यक्चिभांतिकस्दिण्ड- ` 
बल्‌ःसंम्मख ज्ञांयग्रेमातर महा । 'लखिंलोन्ह हर्द्य लगाय कृप्रानिर्धान 
कोडाउभाद्र नःत ह ॥:२२॥ कह 
छी ज BSR EI ' 35 A 
पुत्र/युन/भरत्तह उडोच हैःनपावते। ंदयलगांयबारब्रार रामचन्द्र 
भ।वते॥ मिले. बझरिसो य॒ के पदा ख्िन्द शो शसे। दियोदोऊ कुमार 
नोउसनेह सोअ शोसेए॥ २३-॥ ज़लोसमत्ह को शिलाद रानि पुरते 
मिले)विसारिछडिद हको टप्रातगोयघानले ॥ द्‌ यांदर रामेलच्झ णो 
सधा व्रयी स्रागिके- मिले समस्त मात ने सम्मेमपाय लागिके ॥ २४ ॥ 
म्रथुभाराः १३5 
लखिगुरूदि आय | थीरामजाय्र॥ लच णसमेत। पदपरि उपेत ॥ 
निन धन्य साजि॥-बङ्निघि बखानि॥ सुर अपन जानि) करि झपा 
आणि ॥:२५॥ डक) कछ ड्ड कार 
का न लीक ल ह्नि रग; 
हितातक्ग्गल समेत जेड, ऊरमेरुशोकःअपारडे। सुनिरामवचन | 


रास विः अयोःध्याःके०; । tS 


बिनोत सुनिचप सांधि करत विचास्छै'॥ पुनिकझ्यो सकचि वियोग 
तंबकि रामलच्ण जनकजा । हसाम सामधुक्रारि खुरषुर गयोब्टप 
स्निणलत|ना तजा ॥ सुनिशल-समसवाणी अड्ित,तहाँतात-तात पुकारि 
को। गिरेआओनि लक्ष्य एराससोता रोदइततननसन्हारिके ॥'बहुभांति 
कएतविलापरानिनः सहित पुरवासो तबो | उप्रदे गि ज्ञानपुणणसतः 
ससुभाय शुरुज्ञानो-सब॥- २६ ॥ 
77 बरवें॥ कछ ड 
रामलषण सत्दाकिनिग गेनझाय। पके दीन्हतिलांजलिखुनिरख 
पाय ॥ २9:॥ इं गुद्धि फलपिन्या कचि मध कि मिलायः। दीन्हा प्रतर 
पिण्डा अस्म तिगाय॥ २८॥ भयेशङ्ग पुनिन्हाये लच्जणराम। नयन 
नोरभरि आय निक विश्वाम-॥ २८ ते चि वांसर..बलकीन्हा सहित 
समाज | प्रातन्डायःसबबेठ जहंरंछराज॥ ३०,.॥-- 775 
| | क ह'स्गालक्षा१ ९ 
तब भरत. कहकर जोरिरा नहि हेतुले: सम्झार हो (सब. तिँलकके 
राज्यासिषोकःमुनोय तुसच्तिसवारक्षो ॥ तुमज्येठ श्रेठ्ठ पितासमान 
“निदा नंसक्लिपालन करोः। यहु- चचि घस महे।न ढीनप्रजान दारिद 
दुख हरौ ॥कस्ित्ब् यशल विपुल-उत्पाद्यपु चचिराज्यद ।तवआय 
पालिरजाय-पिवुकी बास बनकीज खंदे ॥जोमातुङत.ओणसुणबिचारो 
तौशरणनायका. नहे!। भरतपरि अकलाय.पायनद्‌इूव.कङि पाङ्ि 
हैं॥ २१॥ | A mre 
नणाच-.॥... 
उठायरास कलाय प्रीतिसां. ब॒भायऊ.।.कडैखतो नहों क्र 
विशोच एक अआयऊ | चत॒द शव वर्ष भप.सेचिदोन्छ-कानन। तुम्ह 
खराज अपिसत्य राखि त्यागिप्राणन ॥ ३२॥ 
{FSFE fren 
| 2 7 ऽहमेचुसःदोऊे-वर्घासखि क्रीज्ञेपिता रजाय 
साजोवतते स्टत क्रः भयेशोक्ुठि नरक जाइ ॥ ३३ ॥ 
£9} । ` ४८० सारंठा ;॥ 
ज़ 5 5 भरत कही यहजानि। इस्तीजित उन्मत्त न्प . ` ` 
ज्ळ्ज्त 7 छदयस्वान्तिकािन्राणि।तासुर्वचन पक्िसिमानिये॥३४॥ 


es 


७ 8 
A 


॥ ०५०० रासबि० अयोध्याका०। 


प्रच्च्च। लया: ॥ 
कह राम सुतौ सस वचन खात । नहिं दुखोजित उन्मत्त तात ॥ 
अतिसत्यासंध सुनि पवबात | दबर असत्यनर कि डे राता ॥ का 
भरत बहुरि सुनिये खरारि। में बढौं विपिनि सुनिः वेषधारि॥ तुम 
अवध जायः कीजे खराज | ससिय'लषणः सितः सान सुख समाज ॥ 
पुनिराम कहा उलटा नसत्य । पिउवाक्य यथातसःको मे सत्य॥ पुनि 
भरत कामेहि लेउसाथ। सेबॉलच्ण इव चरण नाथ ॥ नठ॒तजों 
देह तेव निकट आध | बेठे ड़ मंते दमेन बि य। लखि 'भरत चि 
छन त भया रांम। चपर हे सकल गुणन्नान धाम ॥ २५ ॥ 
8 | ह 5 कु) ह द : 
> ) कमलनयन सेनि तबेणुरुसन संज्ञा को नह । - 
मरति जायं एकंन्तलेअति प्रबोधतिन दोन्ह ॥ ३६॥ 
भजगप्रयात ॥ 
सुनौ वत्समें ते हि शुप्तोबखानों । नराकाररामे रमानाथजञानो ॥ 
सियांयोंग माया नरी मलिमानौ । फणीनाथ है लच्झणोतचित्तञ्रानौ ॥ 
पुराव्रह्मकी प्रार्थना भूरिमानो। चले रावण मांरिवेचक्रपांनी॥ हर 
भमिभार पुरफेरिणेहें। तब देवता पिठह्ू सुक्‍्खपहें ॥ चल्नेद् ण्डक 
केकर बाक्यञ्याजे | स्वद्‌ च्छा सवा रसदाद वकाज ॥ करोौरामआज्ञा 
तम्हेतोन नीकां। चंलोंषमिग्रासे तजौशोच जोका ॥ ३9॥ 
मालिनी ॥ 
सुनिगुरुबरबाणो मत्तबिस्झय सुमनो | प्रभपद राड्िपानी प्राथना 
भुरिडानी ॥ तुमसब उरज!मोपाठुका मे हिदोजे। जिनद्‌नप्रतिपजौं 
ग्रे धिलोजाहि जीने ॥३८॥ ` BP 
| 55 ॥ दाही ॥ DPF 
बचनसुनतको पादुका दोन्हो चिभुवनदैश । 
भक्तिसहित हरंपांय उरभरत घंरो निज शीश ॥ ३८ ॥ 
5४ ॥ है| हरिंगोतिका))॥ १ 


गिरनाय कीन्ह प्रदत्तिणा रमाक्ठ भरत अकुलाय के | दशचारि 


बषवितोत' न ट्निएक रचिडे अंयके॥ जोभवन नो एड हपाल | 
'तोजरौ अनल जायके 


। यहिभाति क्रि प्रभपद्‌ परशि पुरचलं ` 


रामवि० अयोध्याका० । ट्ट्‌ 


हरि लखपायको ॥ सह सेन्य गुरु झलुड न साता लिलियथोचित सब 
चले । केशई प्रभाहि एकान्त पाय स्वविनय करि अरि चख जले ॥ 
डेगानतन खाया विमोचित राजतन जें विवन के | चलिये मा दुछ 
खुमाउते अपराध कीन्हो अरनकी ॥ तुमबिष्णु पुरुषोत्तन परात्मा 
विश्वरूपव चर । हेजगन्ताथ ऊपानिधे अखिलेश कसलाबरं ॥ 
हेदवसखुतवित लोककर असने दारूनपारसिके!। यचहखेद छ दन दच्छ 
दे क्षे।हि ज्ञाननिज निधि ताझिकेा। ॥ ४०॥ 
चापाइ ॥ 

छलविहीन सुनिश्ेकाइ बानी | विसे झपासिध खुखभानो ॥ जो 
कक क्यौ सत्य सबसेई | अस्सल दोजते।र निं हाड ॥ सस प्रेरित 
बानो सुख॒वे'दे | कह देव सुनि काज जलिश्येरे ॥ सं सम दृष्टि लखों 
सच का । भजेभजौतजे तजिहैं ताइ ॥ भयोच्ञान उतपन्त हम्हारि । 
बा[धिततक करम दृखभ।रि॥ जाल भवन सबशोच विहाई। खुसि= 
रेड लाडि सदा मनलाई ॥ सुनिरघुबोर वचन केकेई । चलोबंदिपर- 
टिन दे ३॥ पुस्जन सैन्य खुनिक्ल अदुमाता | आवेषुर चिन्तत द्वौ 
खाता] तिजनिज शुहनिवसे सवलोगा | रासहेत सार्थे नपयोगा ॥ 


८ pn EN 
मातन सुवन भवनपछ्कचाडै। नन्दिग्राल गये दोभाई ॥ ४१॥ 
दोहा ।' 


ससन परपादुका थप्यौ भरत तबजाय । 
राम सरस पूजे तिन्डें ओतिसच्चित सनलाय ॥ 8२॥ 
नगाच ॥ 
ऋश्समस्त राजकाज पाहुकान्विवेदद । जटाकलाप शीशक सही 
रहे सखे ददै ॥ फलादि खाय बल्कलादि वेष्टिकेरहे तने। कबौपिराम 
आयहैं अवद्वियासरेगने 8३॥ दोहा ॥ 
रामविरह सानुज भरतदिन ट्निप्रतिदुव रात। 
सियारास लचा रटत यशप्रताप अधिकात ॥ ४8 ॥ 
इतिश्रोमदासायशे उमस हेश्चरसंबा दे प्रथमचरिचांत रगतअयोध्या 
क्वाँड/ई खरी दिलनभाषझतस्यमाप्तःशु्भ भूयात्‌ ॥ 


‘re ला 
0 000 


FF i] R 5 FB 
wT 33 । 
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श्रीगणग्रायनम: | _ . 


आशरा्मबिलास 


अरण्यकाण्ड ॥ 
SS, Tt शााककब्००-->--» 
। प्ये ॥ 

नल अनिल आकाश आपआतसला अवनबर। आपजात आदित्य 
रूपबसुबर निवेदहुर ॥ सकल सण्डलाकार व्याप्त परिपूर्ण चराचर । 
प्रणतदेव दिजसुखढ्‌ छंसहरि हृद्य मानसर ॥ जेब्रह्म विरज अजस- 
शुणबपु इश्वरी बंदततवचरण। जेचन्द्रभाल गिरिजारमण आरतक्ुर 
अशरण शरण ॥ १ ॥ 
छदप्रञ्ज्चलिया ॥ 

उतराम लषण सीता समेत । बसेंचित्रकूट खुनिगण उपेत ॥ दिन 
प्रति आवेतहु]ं अवधलोग | श्रीराम लघण सीता वियोग ॥ लखिरहत' 
भीर अशमि त्याग । तबगये वुरतदंडका विभाग ॥ खुरकाज करब 
करितत्र बास। यइचिन्ततगे सुनि अजिपास ॥ २ ॥ 

हरिगोतिका॥ ) 


आसीन सुनिनिज आश्रम तपमृर्तिमानहुतनधरे। लखिरामस लक्ष्य- 

ण जानकी निजनाम कड्िपायनपरै ॥ खुनतेसुनीश अशोष दै सि 

जानि हृद्य लगायऊ। अति भक्ति पूजा कीन्ह आसन दीन्ड फलन 

खबायऊ॥ ३॥ सुनिकहा रामहिघरनि समअनक्तय नासप्रसिद्दद्दै । 

ते ट्रेखि आवै अति सीता ज्ञमवसे अतिदइहै ॥ रघुबीर आयसु 
प्राइजानकि जायकीन्ह प्रणासंह । लखि महाआनन्द, सहित हद्य 
लगाइ लियो सुनि वामहू ॥ दियद्ब्य कुण्डल इ कूल परमसुन्दर 
नर्सले । रचि अंगराग सुहाग के पहिराय सीति सुखभले॥ पुनि 
“पतित्रत उपदे दीन्ड अशीष तस खुखपायहो । बसिविपिन देवर 
पत्तिसच्ित कुशली सुनिज ग्रह जायहै। ॥ बेढारि परमघुगीत आसन 


~ 


१२ दामवि० आरण्य॑का० । 


शमसलक्छुण ज [नको । तब कीन्ह विनतीविविधि सुनि करजोरिशोभा 
अ्ामकी ॥ इंराम तुसञ्खिलेश प्‌ रणब हल सायाजानकी । जगरहजत 
पाजतहुरत पुनिर्णाच स्टष्टिविषुल विधानकी ॥ जोचिरज अज निग॒ण 
निरंजन निराकार निरासयं | से सगुण बछुधर करत लोला गाइ 
जनहरे वभय ॥ जरावणार खरारि रामरसशजन सुखदायक । नन 


प्हुट्यक जनिबासकरु ससुवलफपण सहरधुनायक ॥ 8 ॥ 
टाहा ॥ 


सुनिसुनि विनती गीतिलखि कीन्हतहां विश्याम । 
प्रातन्हाइ सांगीविदा लषण सहित सियराम ॥ पू ॥ 
' प्रञ्ञ्चालया ॥ 
से अआयसु ममसंग शिप्ये जाय | दण्डक सारग आव लखाय ॥ 
मुनिकह् सर्वसारग विशेख | जानत असके. जेहि तुम नट्ख॥प 
लोकरीति आवह बताय | चढीआपु साथ शिम्यन लवाय॥ अ 
फेयोगघुबंशकेतु। बट विपुल गये पञ्चजचावहतु॥ अघयोजन पर रू रिदरोख 
जाये | उतरे सुददढ नो का मंगाय॥ अभिषन्दिघास सुनिवर किशोर। 
सियराम लषणगयो विपिन घोर ॥ भिल्ली झकारन डठर्ताचंघ। 


कट 


नाना रूग टक ब्याघ्रादि सिंघ॥ सेवित रजनीचर करें कष । सुनि | 


सुमटन तन उठे रोम हर्ष ॥ कहा राम तहां. लषणहि बक्काय। 
चलौस यगबाण चापि लगाय ॥ करिसध्य जानकिछि दोउ बोर | 


पहुंचे एकरतचिर तडागतोर ॥ राजीव कुखुद फ ले प्रणुत्य् । जलख गकूज 


अलिहन्द गुञ्जन ॥ ६ ॥ 


नराचे 0 
_ पियो संतलं नीर रास सीय लच्झशी तहां। क्षण सु टच छांझिछ 
'दोखराज्ञसं महां ॥ करालदन्‍्त ट्न्ति पंक्ति मक्षण करे सुहे। नश्ल 
बाम कज्धपे समूह माझुण। खुद्रे ॥ 9॥ चड़ाय चाप बाणरास रूच्छा 
णे सुनायंडा | विलोकये महाकरणाल यातुधान आयर ॥ रही रू 
चेत कामुक सुधारि ठार ठाढ़हो | डरो न नेक चित्तमें बहेरिसोय 


ब 


सोको ॥ ८॥ बिलोकि रास लक्ष्यण समेत सोय केतहां। हार. 
ठठायकाम कान कानने हुंम्हं कहा ॥ घरे सुचाप बाण वल्कलादि | 


वेष्टि गातम ॥ संब सुआज खाइइडे परे हमारिघातमें ॥ ९ ॥ 


\ 
\ 


रासवि० आरण्यका””।' र्‌ 


दाहा 
खायो कानन काम सस पितु आयस डरधारि॥ | 
जड़े तबमें घामके तमसे खलगंण सारिः ॥ १० ॥ 
मालिनो ॥ 2] 
सुनि रघुवर वाणो लले कोपि घायो । सिय गहि निज पाणी 
यातुधानी परायो ॥ सर हति भुजकाटी राम ताकी गिरायो। घुनि 
खल खुखबाया बेग सा दौरि आयो ॥ तब प्रभु भज शीशो काटि 
शष्वी गिरावा । निशि चर)तन त्यागीदेव का रूप पाबा ॥ सिय पद 
लपिटानो हर्षसे भूरि पायो । झुर नभ यशगावें पुष्प वर्षौ स- 
सायो॥९१॥ : न 
प्रमाणिका १ व 
निशा चरौ तनय तज्यौ | सुदेव चैं हरिम्मिज्यौ ॥ अतीव सुन्दरा 
छतं सुवर्ण भूषणं धतं॥ विमान पै अकाशही रवियंघा प्रकाश- 
हो ॥ नमामि श्यामखुदर भवाणवं सुसंड्र ॥ प्रणस्य पद्म लोचनं 
चौ ज्ञे सलाचनं॥ झपा कर सियावरं। नमामिते सथ्रातरं ॥ 
अनश्लभक्त संगित पदार बिंद मेमितं॥ त्वमेव नाम -कीतंनं। करो 
'हमेश सेमन ॥ कथा ग्दत॑ कंरौसदा। खकर्ण संपुटखुटा ॥ बर बि- 
शेष दीजिये । खदास मोहि कोजिय ॥ १२॥ 
देशहा ॥ 
यहि विधि प्रभुको विनय करि विद्याधर वर, पाय। 
ढुंगीसा की शापगत गयो भवन रणाय ॥ १३.६ .. 
तास्त ॥ * | ८ 
शिय राम लक्षण संग | गययत्र ऋषि सरभंग | खुनिदेखि अस्त ति 
'कीन्ह । पद्‌ पुजि आसन दीन्ह ॥ फल कंदमूल खवाय । अति भक्ति 
पैन सुनाय ॥ बहुकाल में तप कीन्ह। तब दर्शने मनदीन्ह ॥ अबरा 
सपद अभिरास | लखते भयों सुखधास॥ तप सिंद्धभा सब मार । 
'त्हयराम दर्शन तार ॥ १४ ॥ पप 
“कुक ; र दोहा ॥ . र Ee 
अप तप संयम नेम ब्रत सा. संब रघुवर सेड। 0. 
नाथ कृपा करि से हि अब भुक्ति सुक्ति सुख देउ ॥ १४ ॥ 
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हरिगोति ॥ 0 तक 
यह्हि/भाँति काहि सिय राम लच्झण हृद्‌ मूरति राखिक। ज्यु 
भंग सहित: सनेह प्रभुम विविधि विनतो भाषिक ॥ तब अनर 


~ ० लन 2 | 
प्रगटि खदेह द्‌ि पुनि पोय द्व्य शरीरको । ठरत पर पद्‌ खाइ 


गयो उरराखि सिय रघुबोरहो ॥ १६॥ 
है | देहा 
तब लक्ष्यण रीता सहित रामह्ि लखि सुखधाम। 
सुनि समुह जहं तुं [मिले सहसा करे प्रणाम ॥ १७॥ 
~ सरन समूह बिलोकि तहं पूछा सुनिन निकाय । 


जानत है ये चटपितपिन नाथ निशिचर न खाय॥ १८ ॥ 
भुजगप्रयात ॥ १ 2. 
_ तब रास कीन्हा प्रतिज्ञा विशेषा! सबै मारिहे! राक्षसां संअ- 
शेष ॥ सुन रास के बैन गाहुःख भारी। भय ढ्ण्डकास्ण्य वासो 
सुचासो॥१९॥ . अनङ्गः शेर ॥ 3 
अगस्त शिष्य भक्त है सुजान जान जक है खरागहू बिरक्तचे प्रधा- 
ननाम गानई । सुनाकि रास आवते उठ तुरन्त चावते [सले महा 
नमावते सुप्रम के बख।नई ॥ सुतोक्षणों मकह्[मातं विलोकिते रमा 
पति लक्ष्य निया अतिंग्रपूजि गेह लायऊ। सुआसने असीनके बिः 
ने सुभक्ति भीनके फलादकंद मुलमीठ भोजनो करायऊ ॥ २० ॥ 
2 हरिगी ति ॥ यक क 
प्रेणमामि राम निरन्तर जन कमल रबि सुखद्ायका । अज गन्दा 
मनमानस बिमल तुम हइंसवर रघुनायक ॥ तब माय या विशुणात्म 
रूप विरंचि हरिहर जानिये। जग रूजत पालतलय करत असखेल 
'बेद वखानिये ॥ हे त्रह्म अज अबैत निगुण सगुणं वपुधा रण कियो। 
निज इच्छाया लोला बितंरि निजजनन चाहत सुख दियो ॥ तुम एक 
जोव अनेक न भांसित घट जल इव रविं | माया बिन्ञे।ित बिपुल 
तमह विलोक त्योंगावत कबि ॥ जेराम शोभा भामकाम अनेक 
, छबि सद्‌ से चने | दूंदीबर द्यति खाम तन राजीव दत्त कललो चन । 


३ राम रमा निवास सोता लषण सहवसु मम डिये । सुन विनय 


खनि करुणा निर्देमन वांक्कितै फल तेडि दिये ॥ २२॥ Se 


~ 
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देगहा 8 : 
प्राते उडि रघुवंश मणि सुनिड्ि कह्यो इरषाय | 
घटि अरस्य पक जाइ हो मारग देवबताय ॥२३.॥ .' 
ताटक ॥ 
रघुबोर चलौ माह संग लिये । नहिंदीख गुरेव वर्षगंय ॥ 
हसिसाथ लियोसुनिके तबक । युगयास गये पहुंचे सबको ॥ २४॥ . 
नराचे ॥ 
अगस्ति बंधुकामिले सस्त्रात रामजानकी । प्र,जिको साऊ बिने 
करोङ़पा निधानकी ॥ सुतोच्शकू समेत भावसा फलं खवायऊ। प्र- 
भातचह्े विदाप्रभ अगस्ति गेहअआयऊ॥ २५ ॥ फर सुटक्ष भा रहो म- 
होक के सबेतहां। म्टगालिपत्षि ४द बेरहीन हेचर तहां ॥ खुगीन्द्र 
' ब्रह्मचयं देवसेवितं सभावर । विभाति सवभांति ब्रह्म लोक सइवा 
परः ॥ २६ ॥ गयसुतोच्छ शो प्रनाथके। निदेश पाइक। प्रणाभक गुरूं 
सुराम आगम सुनाद्रकै ॥ पियष तुल्यवेन ज्योंपरे अगस्ति कानी । 
अनंद्म सहानब्रह्म सुष्यके समानहो ॥ २७ ॥ गच्छगच्छ शोप्रतात 
राससीय लावऊ। लक्ष्य्णों समेत अचआश्रम सुआऊ ॥ आपुहू उ- 
ठँ चटषीश मंडलो सवेलिये। रामदश लालसा बढ़ प्रमादह्ल हिय ॥ 
` .२८॥ गयोसु तीच्ण रासतोर पाणि जोरि क कहा | हसशुरू पटाव 
आअपुपाउ धारियेतह॥ अगस्ति सापितच आइ रामसोय देखत। 
सबं दंडवत्‌ परे सप्रे महू विशेषते ॥ २८ ॥ 
चामर ॥ 
कस्मजों उठाइलाइ रासहीय हर्षते | रोमठांठ सबं अंग नेननोर 
बर्षते॥ आयसे लवाइ पूजि आसने द्यो सुदा । रामसोय लच्झण 
फरैखबायऊ तदा ॥ ३० ॥ ङु मजात पाणिजोरि रामसां बिनेकरी । 
गतोपि दंडके ससर्व जानिऊहेरो। ब्रह्मप/थ नाथ राव णा दिरू न 


-रिबेलिये । तापसी सुनोशन न आइककियो॥ ३१॥.. 
२ बग्वे ॥ 


ब््ेविणाट रघुनंदन चिभवन येइ | जोदे खिय जलथल,सबतव य 
देह ॥ रगुण ह्वेविधिरचि यहसब संसार । देव असुर नरखग पशु 
(जग अपार ॥ ३३ ॥ सतणुण ऊउ ्वेहरि यह्जग पालन कीन्ह-। श्वो 
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सारउतारत जनसुख दोन्ह ॥ ३४ ॥ रूद्रतमो शुणष्टध्वो कर सार । 
यःिप्रकार तबसाया रुविस्तार ३५४ जायत्‌ खप्न॑सुखुत्ता ठ॒ु* खुण 
वान। साचो चिन्मय अव्यय पुरुष घुरान ॥३ई:॥ 
प्रज्ज्चालया ॥ 
द्वेखिचिलाया तवंप्रवल रास। विद्यापठ्त बेकुठ घास) अर अपस्‌ 
बिद्या बंध है त । जेन्हिवस नरहैल॑च्ति यमनिकेत॥ विद्यार्लाइ सए*« 
जत मत्तिजान | तातेअतिश विद्या अधान॥ तवभाद्र सेद्धमद 5 <- 
गाइ | नरहे।त सुखीतव तुमिपाइ ॥ हराम जानतव भक्तिहोन।ते 
संवबंधन परिरहत खीन ॥ अवसफल जनसअतश चमार । रनद 
नं द्रशन लि तुम्हार॥ बहुकाल कीन्ह जोतप अपार | सा रूफल् 
भयो सविधि हमार ॥ सियलषण सहित शोरासचंद्‌ । रुटतवसी 
'मसहृद्यार विट्‌ ॥ २9 ॥. 


~= 


देहा ` 
पुनिसुनि रामह्हि विनयदे अक्षय शरह्ूरीोरः । 
ट्रधसुष असिनिसित जोँहि बध निशा चर कोर ३८ ॥ 
नराच'॥ 
' `अगग््यके विनेश्चिया समेतरासलच्झान। कियोखमंच जाहिराव- 
दि ज्ञातिकाहनै | दियोमचेंद्र चापवान चक्षयंत रीर । निरी 
पाइसे प्रसन्न टोउवीग्द्न ॥ ३८ ॥ झुनोशर्की रजाइूले चसु 
प्ंचनाटिके | सराशने सुधारिवाण खङ्गदूण ठाटिक ॥ विलोकिमाग | 
गशोधताडि योंकहा सुड।टि के | अयनिशाचर सही गराउ शीस 
काटिक ॥ 8० ॥ | | 
Ng a. _ भुजगप्रयात॥ ¬ ` | ८ 0 छ 4 ॥ 


~ 


सुनीराम वाणी हद शंकमानी | खनास वखानो ककी टोनवा तो॥ | 
वन्द रपत ओक मे मेचताई । रहीहे यथासी कथा सब गाद ॥ सुना | 
दंइकेआइड राससीता । मझ हेइंहै। दर्शनाये पुनीता ॥ इच्चांसाग | 
वेठ तुन्हारी निहारों | वसेञ्चच वरपेबिताई हजारों) करोंसेंसदा 
'सीयकी अत रचा! तंजौ दे हतौ हेत लोजे परीक्षा ॥ कह [रासगी्७ 
' तुन्हेसॉध जाना । रज्ञौतात मेंरेसंमोपे निदाना ॥ ४१ ॥ `. 
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| वा ॥ प 
टहण्ब्व करमानके सोता लखन समेत । 
पंचबटो गोतमी तटपहंचे झपािकेत ॥ 8२ ॥. : 
भुजगप्रयात॥ ` 2 
रचोपनशाला तह देसाई । बसेसर्वदात चमे।दौघ पाई ॥ रसा- 
लाद्टिचौ फरेंसानकूले । जिन्हेइंद्र उद्यानक्ल सानदूलें ॥ ४३॥ 
| : प्रच्ज्वलिया ॥ : - NS 
सेवेसिय रामि लषनलाल। निसिद्नि राखत जिसिसनि नि 
व्याल ॥ फल मूल कद नित मधुर लाइ। अति भक्ति सहित. भोनन 
कराइ ॥ सलि वानसरासन बेठिजागि। निस दिन- र्ते उर प्रेस 
प्रागि॥ सियडसै सध्यअतिणै अनंद। रुचि राखत छन छन राम्रचन्द॥ 
लालत लप्रणहिंदम्पति .ठापांल | निसि दिन; फणि भणि इवसर्व 
काल ॥ यि भांति सुदित बनकरे बास। गतञ्चबध सरिसं मंनसेए 
खास ॥ 88 ॥ 
|; 7” क्विन ॥ ` न ठी ॥ 7७+ तः 
एक समय पञ्चबटी कुटोमें विराजे राम नील जल जात'गात 
सुन्दर सुभाप्रकै। शोशङ्जटा सुकृटकटिलसे सुनिपट राजिवनयन 
गुणनिधि सबलांयओ॥ ॥ पाइक एकान्त शांतउमा कान्त यथातथा 
लक्ष्यण अय गहे पट्चित चायके । रागझू विराग ज्ञान भक्तिह 
विभाग यतनाथ करि ऊपामे।हि कहा ससुझा यक्ञेः॥ 8५ ॥ 
HEF हि: ; _हरिगोतिक्ा ॥ पा 
सुनुतात इरि माया प्रवलजोशिव अहि भ्वम कारिनो । क्तिति 
झल अनले अंनिलह गगन करि पज्चजग 'विस्तारिनो ॥ सुरअरुर 
नर पंशुखग निकरकीटादि जोवनरचिघने , चेतन्यजड़ जङ्गम 5 अस्थिरः 
जेन कळु देखे उने ॥ विद्या अविद्या मेढ्देतिन ग्र॒णसनै। विलगायः 
के।.बाचैअविद्या जोवने धनसतकलच देखायगे॥ःकामादिषंटणाके 
सुभट तेवसकरत इरघायकै। असकोन जो बांघेन इनछ।भत.सुनिन 
वरियाइ कै ॥ अब सुनौ विद्याणुण.विमल सात्विक सुभावहि रुचि 
सरी । जपतर्प नियम सञ्जम मतन योगादि आचरतैः रही ॥ का" 
९ गा (_ ३ ). - 
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माद्सिल खलखटतजे वेदान्त अर्था संग्रदैं। तनमन वचनवा डेर हु 
सोतर शुद्दद्दे सतणुण गहै ॥ स॒तदार संभार संगविक्षोन विषय 
बिरागडी । अपसान मानन मनधरे निद्या अस्तुतिज्ञ त्यागी ॥ 
जगजोवने लखित्रह्ममय चैतन्यजड़ सचराचर । असिविरति वरज 
उरबसे तेहि कहियज्ञान बतांवरं ॥ 8६ ॥ 
चोपाई ॥ : । 
सुनौतात अवभक्तिनिरूपन । जोलहि भक्नपरे भवकूपन ॥ सतत 
संतसंगति जिनकीन्हे। विप्रचरण सेवत मनदीन्‍हे ॥ छलविहाय मम 
परट्रतिजाडी | मनवांछित गतिदेहै ताही ॥ हृदयधरे ममरूपाहि | 
स्याना | रसना णुणगण करे बाना ॥ चरणन चलि सम घामहिं 
जाई। पजाकरन करै चितलाई ॥ नयनन सद्द अभिलाष । कथा 
अस्टतं समखुतिपुटराषे। ममद सच्चि लखिमाथ नवाते । सत्रते अधिक 
क्षास भावे ॥ जेघंतत मोमेंमन राखत। मसगति छान कछू 
असिलाषत | ते प्राणी मोचि प्राण समाना | हथा न कहैं ओर 
यह बाना॥ क़रि कर्मन अरपन भिं करइ । तेप्राणो भवसागर 
तर ॥ ४३ ॥ छ 
दाहा अन्य ॥ 
ज्ेधर्महि जानत नहीं केबलसस पद भाव।. 
ज्ञाहिं उघारों नकते कहें सत्य पतिआव ॥ 8€॥ 
दयाधम जेहि उरबसे त्यागे सकलबिकार। 
शांत शुद्दनें मङ्क मम ते माड्टि अधिक पियार॥ 8८ ॥ 
तामर॥ ॥ * 
ममभक्ति जेड्हि अनुराग। खडू पाव ज्ञान विराग ॥ लि.तोन. 
पद्‌ नि्बीन। जगमें उपाउ न आन॥ जेभक्ति विनगहे आन । पशु 
तेपिबिना विषान॥ सुनि रामके बरबैन | परेपाय लक्षिमन चेन ॥ 
अबछुनों दोनट्याल। मममिटा माहकराल॥ मलहा ज्ञानविराग 
'तब चरण इठ़ अनुराग ॥ ६०॥ ` 
[ | दोहा ॥ 
यहि विधि द्वादश वर्षगत मास आठनव और । 


रूपंनला आई तहां गौतमि तंट शमठोर ॥ प१॥ | । 
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भुजंगप्रयात॥ 

सखा राम पादांकितं भृमिभुरो। ध्वजा बञ्त्रपञां कृशं चिन्हरूरो॥ 
गडरैसासुहे सोयनाथं विलोकी। सकी आपने चित्तका सान रोकी ॥ 
कडेबेन कामार्त हे संगमेरे। रमौतो समे सुक्ख पेडा घनेरे। कहा 
रासहै जानकी बाम मेरे । पढे दुष्के लक्ष्मणे जायम्रेरे ॥ घुसाई 
तिन्हौ रासपे दौरिआई । कदैबारताके पठाईघुमाई ॥ तनेराज्ञसी 
क्राधकोन्हो अपारा । सियासंकमानो जवेरूपधारा ॥ कहालच्झनों 
रासचन्द्रौ बुक्ताई । विनानाककानो कियो ताझिधाई ॥ चीच 
के रक्तको तीनि धारा मनोशेलते छटगेरू नारा ॥ ५२॥ 

त त प्रज्ञ्चलिया ॥ 

ग रछूपनखा षरत्रिशिर जोय। कलपत जलपत कडि कंथा रोय॥ 
अवधेश तने लक्ष्मण राम | बसेप॑चबटी संगसोहु बाम ॥ तेचाहइलं 
म्हि निसिचर संहार। अपराध न मेह्ि दुख दे अपार ॥ सुनते 
षर षरतर क्रोध कोन्ह। चौट्हसहख संगसुभट लीन्ह ॥ धांये धरि 
आय विविधि घोर । गये। पंचबंटो गौतमी ओर | सुनि सार रामं 
लक्ष्यण बुकाय । जार्नाकहि जांड कन्दर लवाय ॥ जनि उतंरु देव 
सुनुवचन मोर । गयोलषश सिया कन्द्रेघोर॥ सजिखङ्ग तनघनुसर 
लगाय | य्िभांति रामरण भूमि आय ॥ ५३॥ !F 

मालिनो ॥ 

खलदल चलि आये देखते रामचंदे । शर शिखिरि प्रडारी शक्ति 
शलादि हन्दरे॥ धसधरु धरि बाँधौनारिलीजे छड़ाई । यन्हिविधि जड़ 
जल्पे ग्रल्प नड़िःत॒लादँ ॥ ५४ ॥ दोहा 

होलि सर संधानिप्रभु अग्ग्रायंध संबकाटि। 
नोद सहस निशाचरन मारे रणसहिपाटि॥ ५५॥ -- 
| Hef कविन्ष ॥ छह 

दैषुधि छवतइषु एकहोके दशहात करडि करत सतगुशसरसाठ 
है। चापि चढ़तते ऊ चोद्हस ह स लगुमारग चलततबलच्छ द्रसातु 
है ॥ लक्षह्ल लगत काटिबधि सके अर्वषब यप्हिविधि रामबाण बढ़े 
तहि जाते । ईश्वरी कहत शतपत्र दिजे दान यथादीन्छे दिनदिन 
प्रतिफल अधिका है ॥ ५६ ॥ [ NTs Fife 
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दहा ॥ 
_ ऋरंट्षण चिशिरा सित बधेलिशाचर नोच। 
डं पहरके अन्तरि पठं सुराल बोच ॥ ५9 ॥ 
:. _ मालिनो ॥ 

तबसच्छाण सोत ्रायरास सिलाई । करपरसत गात अखपीडा 
लिटाई ॥ निशिचए सहिलोट चित्तक बिस्मिताई। पुनिखुखयत बढ 
पर्णञशाले खादै ॥ प८॥,. . | कऋच"- 
* प्रछ्चलिया ॥ , 

लखिद्धपनखा निशिचर सहार | रोवत गे जहँरावण भवार ॥ ते 
परकाकेत्वडिँ दुःखदीन्ह | हठिचहत यमालय बास कीन्ह ॥ (व स णेन्द्र 
धनद्‌.अरुअपरजक्त । ममबल बिलोकि संगरे अशक्ता॥ अस अपरभुप 
मीट प्रमाण | केहि लीन्ह,च हासते आजुप्राण ॥ तब रूपनदा सब 
कर्हि सुनाय। अवधेश सुवन बनबसे आय ॥ जल जारूनदल लोचन 
विशाल । रणजीति सके कालकल कराल ॥ अतिसुन्दर दोउ लक्ष्मण 
रास | जिंभवन सुन्दरि संग सोहै बास ॥ तव हेत गईखमेंसाकिलेन। 
शतिघानकीन भे हि कीन्हतेन॥षर टूषण ले चोद ह हजार | संघसुभट़ 
मरिलागे पुकारः॥ तेरास सरनहति मरेभुमि। वेपचबटो-बसजाय 


चघलमि ॥५९ ॥ ५ 
दोहा 8 


झुनिरावण क्रोधितभयेो विस्ययलही अपार । 
चौदहसहस निशोचरन,मारेमनुज कुमार ॥ ६० ॥ 
रे मराच ॥ 
" सहोदरे प्रबोधि लंकनाथे मन्ट्रिंगया । परोनरोन नोद्‌ चित्तह्े 
गशी सही मये।॥ विज्ञाय व्रिष्ण और कौन दूषणे. ष्रेहुने। विरोध 
के सरेबने भजेन तामसी तने॥ ६१॥ विचारि पुष्टचित्तक प्रभात 


'उधारिहें ईश उडोरये सबार चेमरोच पासञ्चायक। मनोरथं सुराय 


सापि नोकनां बेतायऊ ॥ सुनोहमें फे काय बान संग सागेरांतकी। . 


खतेपि रामसों विरोधको भलोनहैकहो॥ ६३-॥ अनादरे सुंताहिक 
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बनाय को स्टगा छसो । मगीसंवर्ण में बनी सुदे'ह ताहि को भलो ॥ 
गथो तुरन्त दण्डके जहां विदेइकी ललो। चर सुपत्र पतच घांयकी 
गरीगकी ॥ ६४॥ इहांसमस्त हालजानि रामसोयसां कहा । छसो 
म्रगाबनाय राक्षसेंद्र आयऊइह। त्वलेवपावको बसौ संह[रिराचसे 
सबै | विषय वर्ष एक से।चिं आयको सिलौंतब ॥ ६५ ॥ 
ई | चामर ` {5 छाक । लन 
सानि रामके नियोग सोयपावके रहो। -मायासकूंपके बनाय 
यापितचडी ॥ लक्ष्मणौन भेद्जानि जोनकीन्ह जानकी । भोतनेस्टरा 
प्रत्त छाँडि आश प्राण को ॥ ६६ ॥ सो स्टगा विचिता सियाबिलो- 
के री | छातताचि लाइये कृपानिधान सां कषी ॥ रामू कदि 
प्रदेश बांघिखज्ञ भाषो । दिण करेनराच चापवाम हाथही॥ ६9॥ 
सोंपिसीय लच््झ रणे अनेक भांतिसां कहा । मायी निसाचरों फिर 
खुद गड़ के सह ॥ बाणचापपे चढ्ाय अचठाढही रह्यो | यो सिखाय 
पङ कुरंग मार्गका गयौ ॥ ईप॥ A 
_हरिगोतिक्ा॥ sy IDR nS 
नान्यौ कुरंग विलोकि रघुबर दुरत प्रकटत छलकिये। फिरिफिरि 
खिलोकत मधुरमुरति प्रेमसंकाहि करि हिये॥.य्िव्िधि गयेले 
टूरितबह्रि जानि निशिचर सरहना। सर्िपरि पुकारप्रौ लक्षिमणे 
खररास पुनि धरिनिंज तना ॥ तेहितेज प्रभुखुख प्रविसि तरतेसरन 
लखिविसमय लहा । अतिनीच अघम निशाचरो तेपाय डुलभ गति 
अहा ॥ सुनिकपट निज सुखवचनवत रघुनाथसन चिन्ता घरी । पग 
मग उंतालन परतजनु जानकिहि “लख निसिचरुहरी ॥ ईर ॥ ८.5 
फ PDS MAAC ISU of त क 
निशिचर छलबाणी जानकी कान चारै । कह लच्ण सये नेग 


खाता सहाई ॥ जिभुवन मदजेते जोलरें एकबारी । तब नमसनलेये 


राम ल गाधिकारी ॥ झन -लच्झण वाणी जानकी केप कोन्हा । 
काहिकटक कुवानीशलसो पेदंदीन्डा॥ तबमर्हि करिरेखा आस्से 
दाुमाई । रघुपति पं गौने चित्तचिंता घिकाई ॥ ७० ॥ 

HERS क्या व 
: “तत तर ब्रिलोकि भिक्षुरूप रावनेषरा 


। अकेलिसीय काबिचारि 
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आहईयचना करो ॥ प्रनाभके सुतापसे फलादिदेत भांवते। टिकौ 


खुशी दुम्दें करें संबंध रास आवते ॥ 9१॥ 
क|] `` छरिगीतिक्रा॥ ` 

कौनितुम सु'द्रि सुलोचनि कौनतव पतिगाइये। केहिहेतु काः 
ननआइू निवसेहमे सर्व सुनाइय॥ कहजानको अवधेश पित आयसु 
अकनिवन आयऊ | सस सहित ममपतिबंध्य॒त चौद इवरससबनपा- 
यऊ॥ तमकौन में रावन विदितत्वक्षि लेनआयों कानने। रेदुष्टव- 
ब्वन विचारि कुन प्राणदे हरि वानने ॥ करिक्रोध निजरूपकि 
'प्रकटि दंशशोस जे विंशति भुजा । सहिरेख करन मिटाइू रथर्ि च- 
डाइ हुडिलोन्ही कुजा ॥9२॥ | 

20 : - प्रच्ज्वलिपा ॥ | 
 'सुद्माघ चतुर्दशि तिथिगनाइ । अस्टन्द मह्ूरत समेपाद ॥ छल 
'करि साया सिय हरोमसूढ़ | लेगयों गगन करिरथ अरू ढ़ ॥ हारास 
लघराकरि वारवार। रोबतसोता भययुत अपार ॥ सुनिदीन बचन 
सीत सुजानि। घायो जटाइ सनक्रोध आनि ॥ ७३ ॥ 

di ai ५ ki दोाहा॥ 
` काटाधनु रधकरि विपुलयुद्ध नटाईघोर। 
` सोतहिलीन्ह छड़ाइ हडिचला न रावन जोंर ॥ 9 8॥ 

_ 'खिंसियाई निशाचर खङ्गलोन्ह। गीचे प्रहारि विन पक्ष कीन्ह ॥ 
इनि अपर रथेमोते चढ़ाइ। गबन्यौ उताल उस्भय बढ़ाइ॥ हा 
राषवभाहि लोजेळड़ाई। रोवतसीता अतिशोक पाइ॥ हालचमन में 
अज्ञान नोन्ह। विनदोष तन्हें अपराध दीन्डर॥ ७५ ॥ 

.¬ ` तब अकाशते जानकी गिरिपिर कपिन निद्धारि। ˆ 

__ शामचीन्द हित आमरन दीन्छे तन परडारि + ९ | 
भुजगप्रयात ॥ . i शा, 
घानो। टिकाई सियेबाटिके मांतुमांी॥ 
पी । दिवा राजिक्जेन लावेनिमेषी ३9 ॥ 


गयोलँकं राजानिजे राज 
कर राज़सी भूरिरक्षा विशे 


| 
4 
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i नराच ॥ 
बिरचिका मनियोगपा इइद्र अइसोयसे।। प्रबोधि हृव्यके खबाय 
जे ननानतोय सें! ॥ सदैव रामनामहु। जपेसुध्यान लाइक । ठग्यां- 
गदोन मौनह्छै रहीसशोक छाइके ॥ ७८ ॥ इहांडापाल रामन छली 
न्ग! संहरिके। चले निजाथमेसुमाग लक्ष्यने निहारिको ॥ मली- 
नदीन रूपहोन शोकसे।तिन्हे कहा । सियाअकेलि छांडिअच "आडू 
कै कियो कडा ॥ 9९॥ कहा सुरोद सतह णौ पदारविंद पर्सिके । पडा 
इ में जानको कठोर भाखि मळ ॥ सचितनीय राम स्रातरौ 
तरत आयका । विहीनसीय आश्रमेविल्तोकि दुःखंपायऊ ॥८० 0 
॥ ताटक ॥ Fs ५; १) 
सजिवान सरासन वोरदोऊ। सियद्‌ ढ़त बेलिन कंद्रऊ॥ लखि 
घायल गीधपराखु तहां । सियचोर इत्ता त्त समस्त कहा ॥ ८१॥ , 
कवित्त ॥ dl ५.५५ IRF PR 
देखिरघुबोर पोरगोधकी अश्रीर क्के हाइ कडि धाइ उरलायलीन्डों 
जाइक । छतज समुह नोइछत सबरोइधोइ कसनासमे।इ नेननोरसेपं 
न्हवाइके॥ ऊनेभयो जानकी कें विर ह बिशेष लौनंू ने ट्गरचन्न्ते 
शोक सरसादकौ । ईश्वरी कहत ऐसीपीर नाडि दासनको ताहि 
सन भजुक्यों नकपट बिह्ाइक ॥ क्रो कखरा 5 
देाहा ॥ 
रूतकगीध तनदाहकरि अपरकर्म सबकी नह । 
सुरपुर पढ्यो तरतही वासपिता ढिगदीन्ह॥ ८३ ॥ 
चापाद ॥ 0 
” घुनि जानकी विरह रघुबोरा। कहते बचन अनघरतःनधोरा t 
जोप जयत म्रिंयानिं पेहों। चिभूवन संबछन माइन्शेहें॥ सित 
लोकपालन करिघाता। सुनि सक्षमंनभयो क'पितगाता॥ डालोधरा 
पसंघ उंच्छलई। भूधर जिततित खास खसि पर्दै ॥ शिव चतुरानन 
सुनत ङराने। कसठ वराह शेष अकुलांने॥ तलब प्रमुपद्‌ घरि 
शोणशा | नाथ चराचर के तुम देशा ॥ मान्धाता सगरादि महीपा। 
अंघरीक रघुअपर दिलोपा ॥ मगोरथो अजद्शरथ ताता । प्रालि+ज 
जसिसुत पितुमाता ॥ तिन: कुलकीति बढावन बारे । राड ८ योगन 
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बचन उचारे॥ बचन सुनत लज्जित प्रभ भयऊ । अनुज उटाइू लाइ 


उर लयऊ ॥ ८8 ॥ 
दोहा ॥ ; 


आअलिडतंग गिरि शिखर चढि गद्धर शुन मभाय। 


सोते खोजतही भया बसकत्रधके आय ॥ ८५ ॥ 
नराचे ॥ 


. करूालक्षयणे रामजू इैशमाया | सुखौपाद्‌ हीनो जखौभूरिकाया॥ 
ग्रचण्ड्रे भजा योजनान्तर घुमाई। सब जोवन ब छिक बे गण ॥ अयं 
रासे मारिब यज्ञा जानो । कहा लक्ष्यणो दोड भजाबेगि मानो ॥ 


तबेखङ्गलेदाडिनी रामकाटी। रहोताहि म्वात मर छांटि पाटी ८६॥ 
57 रिगोतिका ॥ 


निसितासिले भजदण्ड खाण्ड. प्रचण्ड भतलसा परग्रो। भरि दिघ्य 
रूप विमान चढ़ि प्रभ विनय बड़ भांतिन करयो ॥ मेंपर्व गंभ्रपरूप 
गंवित-अष्टबक्र-सुनित्हिइुस्थो । तिनकद्धा निशिच र हे। सितवम पाय 
)परिमन सङ्चस्यौ ॥-पुनिकहा सुनि सघुबंशहुरि अवतंश नह वन अइ 
हैं ताहिमारि दे हैं सुगति शुम अघबोध सकल नशाइूहै-॥ विधि , 
दोन्इर रखुबोर विन तै अपरभटन अवध्यहै । सुरपति मारे नहिं 


मरो शिरपद किया घरमध्यहै ॥ ८७.॥ 
दाँहा ॥ 


। विधिवर सुनिवर शाप भयो आज सुखधाम। £ 
४० प्रभुपद. कमज़ विलोजिस सुक्तिलहो अभिराम ॥ ८८ ॥ 
चः मर, 8 
जाहिकाहि जक्कनाध-मायया संमाजते- सान-साड्िँ बांधई रूपा 
समुद्र आजते ॥ चापतून बांघि श्यामगोर राम लक्ष्दा नं । ज्योंम है ग॒ 
मानसेबसो /तथेव मेंमंनं ॥८८ ॥ एवमस्त रामचन्द्र ताहि से कहा 
तब।-जाउ बत्समे. पुनहं अनन्दहे सब ॥ जो कदापि नेकक्ल सिया 


“इतान्तणानहू । तो हने विशेषिक विधानसे| बखानब्॥ ९०॥ ` 
§ दाहा! . 


५ `... 'सयसेबरी भवन प्रभ कहीसा सिया हवाल । 
` = ` चरणबन्द्‌ गन्चवगोा पुरबकुण्ठ निहाल॥ ९१॥ 
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हरगातंका 

पुनि सोयखोजत फिरत जंत द्र सलतां सुनिबर थलो । सेंवरो 
मिकेतसमोप खुनि आनन्द उठिमनन्ञोभलो ॥ परिपाय लाई अवनही 
सरघा दे आसन दियो। फ्लमधर विविधि खबाय भाव समेत पहं- 
` नाईकियो ॥ सेंमंद्अधस कुजाति प्रभतवकौनि विधि अस्ततिकरौ । 
डे टीनबंध झपानिधान सा करो तवपद अनुसरों ॥ सतसंग कघा 
प्रसंग सेवत गुसहि मस गुण गावो । जप मंत्र भजन स्वसनद्‌ म 
सज्जन स्वधर्म हि भाती ॥ हरिसय लखे जग चराचर संतोष मार 
भरोसहो ॥ छृलकोन नवमें एकङू जेहि होइ साप्रिय मोहिकचो | 
स्त्रोपुसष कल अकल काका जीवडर असअ्चावड॥ संसारकूप विज्ञाय 
प्राणी तौन मेकं पावड्रै ॥ ८२ ॥ 

तामर ॥ 

तेझिदीन बंध ऊपाल । निजभक्ति दे ततकाल ॥ सिय शौधतें कछ 
पाव । तेइ रोकमक बताव॥ सुग्रीव सचिव समेत । त्यहि मिले अलि 
करिइेत ॥ साइखीय सेध लगाइ ॥ सब भांतिक से वकाडू । अबसुनौ 
राम रमेश | मंकरों अनल प्रवेश ॥ तबलो रहै! रघुवोर । मिले ते।- 
ड्टि छाडि शरोर ॥ <३॥ 


दोहा ॥ 
असक योगानलजरो निरखत लक्षसण रास । 
सुनि दुलेभगति पाइसेोगई ठरतहुरि घास ॥ ८8 ॥ 
दूति श्वीमद्रामायने पुर्वचरितांतरगत ईश्वरी दिज 


माघाङते आरण्यकांड ढतोय समाप्तः ॥ 


— खडका 
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ग्रोगणशायनमः ॥ 


ग्रशरामाबलास 
किष्किन्धाकाण्ड ॥« 


ss TSN “आल 


लाला) « 
सुसिरि भवानो भवगनप रासलषणषरण बरबीर। 
सियखोजत गिरि द्रस लता बिपिनि सागस््षोर ॥ १ ॥ 
` ` चोपाईइ॥ Fe 

तेहिनिदेस्ष पंपासर तोरा । आये अजुन सहित रघुवीरा॥ करि, 
स्नान ध्यान विामा । सकल सुनिवरन कीन्ह प्रणासा ॥ पुळामग, 
तिनदीन्ह देखाई। रोकम्‌क गिरिरह जियराई ॥ वारके दंडबाणबर 
साजे । मचह्ारोद्र बरबोर बिराजे ॥ देखि कंपिन मनशंक बढ़ावा! 
प्रवनज करि बट्रूप पडावा ॥ निकट जाय पूछा भगवाना। तन मन 
विमल भया हनुम।ना ॥ परे चरण अतिहर्ष बढ़ाई । हृद्य लगाय 
छीन्ड रघुराई । पूछा कपिचरणन शिर नाई ॥ कैहिकारण बनफिर[ 
गेएसाई। तब रघुनाथ कथा सब गाई | बनविचरन कारन ससुंदाई ॥ 
समाचार सब हनुमत पाये। ष्ठि चढाइ तुरत ले आये ॥ २ ॥ | 

: नरणाच ॥ 

बिलोक तै कपीस सरूप रास लक्झाने । चिजोक नाथ जानियो 
विशेष आपने मनै ॥ उठे खुकंठ पादबंदि पात आसने दियो । पर 
` ससरं खपकि प्रीति भाव भूरिक हियो॥३॥ 
घ्रभगवथरशखर ॥ है 

नियोग नाथ पाइक खुलच्छनौ बनाइके छादि तेलगाइक 
शुकंठची सुनाइको। बर प्रदान केकदै भरत्तराज ज्यों भद्दे षराद्ने 
एकयो चाई बने खराल आइके ॥ यथा स्टगाळणी हयो सियावियोग 
ज्यों भयो जटाय मोच लयो कबन्ध गोसुरा लयं। मिलाप सेवरी 
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बताइ रोक मक दोख आदू वातजात अचलाइ अक्तहेंतते भयं ॥8॥ 
नराच ॥ 
प्रिया वियोग जानि भरि वानरेंट्रेह कहा । विहायस लखामह् 
(विलाप तीरे सहा॥ बिलोकि पबते हमें खडारि भषर्नाद्यो। 
प्रवस्य राक्षसंद्र गंसुट्चिन दुखो ड्यि॥ ५ ॥ दिये खुकंठ भषनो स्व- 
चीन्हि रामज तथा | खिया सिया पुकारि भुरिरोय प्राट्टातो यथा ॥ 
प्रबोध कीन्ह लक्छाण  स्वधीर चित्त धारिये। [सिया छड़ाइ लाइय॑ 
रिपुः प्रचारि मारिय ॥६॥ 
भजगप्रयात्र ॥ 
ततै भाषि सुग्रीवके के प्रतित्ता | सिया लाई दे है करो मेषि 
आच्ञा॥ रणंरावणं मारि सेना समेंतं। जिये धोर आनो महाका 
ऊतं। 9 ॥ तहाँ बातजं अग्नि साचो कराइँ। मिले राम सुग्रोब वळ 
सचताई ॥ कहा रामझू भीस क्यों मित्र भेंरे | कहो सा हरौ सव 
दुःखो तेरे। तबे सब सुग्रीव इत्तान्त गायो। अयावो महा दे त्यस 
ग्राम आयो ॥ ख वेंयडयांचा कपोस प्रचारा। महाक्रोध के बालि 
सुष्टिप्रहारा ॥ गयो कंद्र भागिभ भरि पाई | बधे हेतु ताके गयो 
बालिधाई ॥ सह मेहते खातके साथ दोन्हा । घंष्यौदोर अं! पे गुडे 
गोन कीन्हा ॥ भयो यड सासाडंलो ताहि मारा । तहां लेबेही रज्ञ 
को घोर घारा॥ महू सकि द्वारे दवायो पहारा। कहा अइ यास 
गयो बालि झारा ॥ $ ॥ 
देह । 
संचिन बिन व्टंपदोख पुर मोहि कीन्ह कपि ईस। 
रिपुहति आयो बालि गृह मारा सोकं करि रीस ॥ ८ ॥ 
ता मर..॥ 
भेाहि दोन्ह देशनिकारि। इरिलीन्ह शी अरुन| शि॥ जगच मि सर्व 
मभाडू । यहिते रह्यो इतआइू । चटणि शापं बालिक्ति ओह) गिरि 
देखि छटिंक्षि दंह ॥ अब रास पद अभिराम। लखि भयो परन 
 क्राम॥<॥ ह दोहा ॥ 
| सुनत प्रभु प्रन कीन्ह यकु भोरक्ठि मारो बालि। 
तबकपीस देखरायों इ'दुभि सिरतालालि ॥ १० 
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मे | दी भुजंगप्रयात १ 
सुनौसिचना बालिसे बोर के दे । इन्हें जोविदार बधे ताडि सेई ॥ 
महा दुठ़भी देत्य के जाहि मार!। जिलोके सिरे ताहिके ज्यों 
प्रह [रा ॥ तबे रामपादांगुठाते उड़ायो। दशं जोजनांतर्गिरो भूमि 
नायो ॥ पुनःचाप लैबानंमारा कराला। गिरे साप ट्र्घा चिले सन्त 
ताला ॥ तबे इषि सुप्रीव के राम पूजा | भरोसा अयो भाग आमा 
न दूजा ॥ पठायो सखे बुतदजाइ राजी । भिरो आइ बाली मंहाकोर 
तंजी॥ परस्परे हारि मानो लंघो ऊ। नछांडोसरे एक रूपेइ वोऊ॥ 
ततै भागि सुग्रीव गेरास पाठा । महाराज आपे करे भारि हासा | 
करस्पशि मिचाँग पीड़ा मिट्राई। अभळो गरे पुष्प माला मेलाई ॥ 
सृण्या! दोऊ स्वात ताते न सारा। पढायो बड़ो बोध के से! 
पुकारा ॥ ११॥ 
 दोहा। 
सुनत बालि क्रोधित भयो तब ससुभायो नारि। 
तदपि ने मान्यो जादू सा सुष्टिक इनी प्रचारि॥ १२॥ 
हु मधुमार ॥ 
हौ लरत बोर | अति प्रबलधीर ॥ सुष्टिक प्रहार । मानें नहार ॥ 
रघुनाथ लखा | खसपाद्‌ सखा ॥ ऋहतिकठिन बान। लिंयोबालि प्रान 
पुनि उडि संभारि। सन्म॒ख निष्ठि ॥ रघुबोर रूप । अति शे अनूप ॥ 
आलुरचत खरारि। किमि में मारि ॥ अस्तुति उचारि। सुर पुर 
सिधारि॥ १३॥ he | ne 
दाहा ॥ ) १ 
सुनि तारादि विलाप यूत चाई बालि समोप। 
ततन प्रकोधा ज्ञान केहि बहुविधि रघुकुल दीप ॥ १४ ॥ 
` पुनिअंगद सुग्रीव मिलि क्टतक क्स सब कीन्ह । 
लोकाबेंद विधि देश मति दुजन दान बहु दोन्ह ॥ १४५॥ 
भुजंग प्रयातं ॥  - ज ह 
नै आइ सुग्रीव पूरे अन॑दे । सिंरस्पर्श के रामं पादार बंदे ॥ 
कृपा को किये मोर सबोप कारा। इरे सर्व दुःख बली वालि 
मारा ॥ १६॥ 
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दाहा ॥ 
अब चलिये पुर कृपा निधि राज्य ची सब जे ल-) | 
कारो राज मोटि लखत तब निजपढ्‌ सेवा हेड ॥ १9॥ | 
प्रच्ञ्चलिया ॥: i । 
तब जिहसि कहा करूना निधान। तोष्टि सर्न भेद कंछे | 
सखा आन | चोट्ह .बरणे पुरमे न जाउं। पितु आंयड बन मल | 
कंद्‌ खाउ। वम जाउ तात अपने निकेत | करा राज है अगर 
समेत ॥ चेसिय खोजब तन सन लगाइ ! के बसब बमन शिरि 
जादू ॥ प्रभु आयसुले लक्तिमण सुज्ञान। सुग्रीव सहित पुर कारि | 
प्रयान ॥ तिन आइ सखे भपाल कोन्‍्ह | अरु अंगद के युवराज 


दोन्ह ॥ ९८ ॥ 


“१८ 


— 


नराच ॥ 
पुरा गुहासवांरि देव राज चिच ताघनी | जलाशयं लगाइ भाति | 
भाँति रंग कीमनी ॥ घपेसुवेलि ट यचतत्र तेइरे रहैं। सुगन्ध | 
स्वाद युक्त सब सर्वदा फरेरहें ॥ १६ ॥ तहाँ सुरासलच्डाणौ निवास . 

नीन्डजाइूके। जलं घटत बिताइ चारि मास खुःख पाइक ॥ कहें 
धुरान ज्ञान भक्ति सर्व चित्त लाइक । सिलाचेनं निधिं कहा छपा | 
सुद्र गाइको ॥ २० ॥ उठे प्रभात जो सुधीसु भक्ति शोच के सबे। | 
नाइ झु आसने असीन हेाइ सा तबे ॥ खुरान्‌ पिन्‌ सुति सं ध्यङ्क | 
करे जिधानसे । प्रतिज्ञया करै सुपूब ज्ञानके प्रमानसां ॥ २१॥ निज | 
गुसंत्रपू ज्य आदि विष्णुर जानिको। पर करे शिलाच न पदां सं | 
गानि के ॥ नहोइू बस वहायरूत्र चन्ड्न चढ़ाइ के | सुगन्ध कुष्य लदी | 
'सधुप दीपचाइक ॥ २२॥ अगस्त उक्ता पुजिये मिति 
+हबिष्य अन्न पाय संमेधय थासु शक्तिते ॥ वेद्य दनि राज नं कारे ` 
इदे अ्रमेदते लबंग पान युक्त दे बिने करे जिनोद ते॥ २३॥ | 
नसेनभ:ः छपा समुट्र सर्व जक्त कारणं । नमस्त अङ्ग सुक्तिद्‌ं समस्त | 
दोष दारणं॥ नमे स्तु रामचंद्र कोशलेन्द्र जानकीपते। विशुद्ध ज्ञानद | 
“रभो नमास्त्‌ते महामते ॥ २४॥' ` rs | 
म क / मालिनो ॥ , | 


~ 


यहि विधि नित भाई जो करे चित्त लाई । खद्रसम घुर जाई । 


रामवि, किष्किन्धाका० ॥ १११ 


माच साजोज्य पाद्े॥ सुसु अपर स्व डे सानसी रीति ऐसी | जिमि 
प्रति मदि पूजे भाव सा ध्यान तेसो ॥ ज्वद घट भव गाई पाइके बद्ध 
तीच्छे। अतिबिमल बिवेकी रामसेवीसुतोच्छे ॥ रघुबरपरमरलिंचितये 
ध्यानलाभं। कमलबिसद्‌ नेत्रं श्यामइ्‌न्दो बराभं ॥ ममडर जल जातं 
कर्णिकार पुनोताँ । अवरण सह राजो राम सोमित्रिसीतां॥ सनबच 


सला [या कास मे घनेरे । लआबसब अबलोज रज्ञुमां पाएछे तेरे २५ | 
दाहा ॥ 


जन्मंपाइ द्नप्रति किये कोटिन में अपराध। | 
पाजि पाचि तव सरन प्रभ तेनसक मोचि बाध ॥ २६ ॥ 
यि विधि शालिग्राम शिल पूजनर करिभक्ति। 
अथवा पूजा मानसी करे सा पाव खुक्ति ॥ २७॥ 
भुजंगप्रयात ॥ 
उच्चांबातजात॑ कपीसेखुनाये7। सियानाथका कोजतेंक्यों भलायो॥ 
तुन्हारे हित बालिबोरे संहारा। थोराज संयुक्त राज्यं प्रधारा ॥ 
झतघो न कीजे करो सोय शो थे । नतो रामतोपै करे घोर क्रोण ॥ 
सुनी संत्य बानी 'हुदय संका पायो । दिशा सव के कोश काटिन 
पढायो ॥ २८॥ | | 
देहा । 
ऋासएक की अवधिदे सबि कहा ससुझाय | 
युक्त विधि पवन कुमार तबपठबा सयदे खराय ॥ २८ ॥ 
तोमर ॥ 
तराम नरट्वभरि। अतिशोच सियाविश्ञरि॥ निशिद्यस हृद्य 
 गल्ाति। बधिबालि बोतिन जानि ॥ कप्रिराज-शुड्िन लोन्ह। सिय 
' झाभकीन्हन कीन्ह ॥ करास लक्ष्मण जाय । तेडि लाइये डर पाय ॥ 
संजितून चाप झपान। गयश्यात तेज निधान-॥ लखि लकण अति 
क्रोध | परिपाय कपिकारि बोध ॥ ३०.॥ , ः 
दादा 
संह्लत्यण सग्रोव तब्रपरे आयप्रभुपाय। : 
आेचरणन कह सिदद॒गंण सुलिजल इडे ज़ोसाद | ३१४ 


१९२ रासवि० किष्किन्ताका० । 


कविष्त ५ 
लच्छिनित लालति .लखित करतल-जिजबारिज बरन सुट्संगज 
करन हैं। गंगजो के जनक अनंग अरिप्रिय अति द्विज त्रिय -व्डराह्के 
पातकहरनकें ॥ सःतियशगाबत -जावतडर सुरसिद्ध शशव ईअर 
आखतारण तरनड़ैं। बलिकेज्षरन दुखदोषन-दरन हरि चरणसरणकड 


पण भरनहें ॥ ३२ ॥ $ 
| सवदा ॥ 


अतसीस मनेपम श्यासल.गात-मनेइर के[टिन काम लजावन। 
सुटिशोश जटाउर आयतहे जरूजारुनलोचन तापनसावन। बराह 
अजान धरेधनु बाण सु अनन पूरण इंदु सुहावन ॥ इश्व॒रो लाख 
रूप सियावरके! कपि राज परे पुन पावन पावन ॥ ३३ ॥ 
चापाद।॥ 
चहतनिदेश नाथ उर लायो। छपासंध करगहि बठाये। । बह 
प्रकार अङ्गद करसाना | करिबठारा रास सुजाना ॥ भतल्रहंसानल 
_ कपिजेते। कंपि पति: आयसु आयेतेते ॥ च्वेतर्क ,[पंगल नोढीतन। 
. कोउकब.र खलकाक जन॥ काउमरूभ समान विराजं। काडपर्व ता- 
_ कारतन राजे ॥ पिंगलनयन अरुण सुखसररे। वालधिमहि अका श | 
लॉबगरे॥ सकलयद जयशोलकपोसा । रावणकहां कहें करिरोसा॥ 
पुम अठारह सेनप सोवा। सेनसुभट अनगनत अतोवा ॥ दश दश 
केटिगये [दिशि सगरे। सही अकाश पताले बगरे ॥ सास अव 
करिगे सबवन्द्र। नोनि आवसे! दण्ड पावपर ॥ ३४ ॥ 
दाहा ॥ 
जामवंत नीलादि सट अंगट्‌ औचलुमान | 
लेआयसु गवने तुरत हृद्य राखि भगवान ॥ ३५ ॥ 
तामर ॥ 
दशके टि संगभट कीन्ह। अर अधि मासकि दीन्ह। सिय- खोल 
बिनाजो आय । स्वद्॒दण्ड मासनपाय ॥ ३६:॥ 
कग्डलिक्षा ॥ 
तब पयानके-समय प्रभु पवनज/निकट -नोलाय।निजकर सुट्री 
ताहिंद सीत दीन्हो जाय ॥ सोतेदीन्ह्रोजाय ज्वोन्हिनिस्यय उरस । 


000 
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झसप्रतोतिके हेतु आपक्त तेचि कळ दे हैं ॥ ममन प्रती तिकै हेतुभाति 


हँ प॒वकाधा सब | समाचार सापाइ आइयो इतके! तब | ३9॥ 
प्रज््चालया ॥ 


यहि काजहेतु तुम हनेसान | बलबदच्चि निधुन सबविधि प्रमान 
मगगच्छ तुम्ह अतिशभ निदान ।| प्रभचरण बन्दिकपि करिपयान ॥ 
सियलाजत गिरि बन सब विशेष | तह एक निशाचर प्रबल देष ॥ 
कहे रावण यसय हरीजाकि। करिशोर कपिन तबहता ताकि ॥ 
यहि विधि खाजत बनगये। आन । सेढ्णित सकल सुखभोमलान ॥ 
तहं ढोख एक गिरि गुहा जाय | जललीज निकखि पक्षो निकाय ॥ 


_तेडि ग्रविसे हमत करि बनाय। निमय मन्दिर लकु दीख जाय ॥। 


एक योगिनि हरिङडरधरे ध्यान करिजिनय ताहिउर अतिडेरान॥ 
तेडिपक्का तुमको काहे गाय । केहि हेंठ ममाथस धर्ष राय ॥ कह 
हनेोमान तेडि करि प्रणाम । अवधेश खुवन लच्॒ण रम ॥ पितु 
आयसु बसिबन सच्चित बाम | कपटोस्टगरारन गयदेराअ॥ छलकरि 


“रावण हरिनारि लीन्ड। तबराम खुकंश्ठक्षि मित्र कीन्ह ॥ कपिपति 
'आयखु सिय खेजहेत बन फिरत ढषारत भे अचेत ॥ हमसकांल 


विकल फिरे जलडपाउ | तव चरणलखे इतविधि बनाउ ॥ ३८॥ 
चचापाई ॥ 


तुमनिञ समाचार कह्कगाई। तबयोगिनि कहहण बढ़ाई ॥ खाड 
मध्र फल करि जल पाना। पुछक तब मस कथा निदाना ॥ खुनि 
आयखुतिन रुचिफलखाये | करिज्ञल पानबहगि ढिग्ाये॥ योगिनि 
तबनिज कथा सुनाई। प्रभादिव्य निजनाम बताई ॥ मंगन्धव सुता 


अभिरामा । विचरत रहे सदा विधिधामा ॥ लखि विरि झि 
कर तपजाई । पैदा भोक ट्रशह रि पादे ॥ चेताब्रह्म हेय नररूपा। 


तासुनारि हरि निञ्चर भूपा ॥ तेप्रभ दूत आव तव आशम | सगढ्र- 
साय भेटि तिनके खस ॥ सं कौ नयन शुषा तजिजाहू। पह सिया 
सुयश जयंलाछू ॥ म॑ दिनयन तिनवुरत उघारे। ठाढ़े सबकापिसिंधु 
किनाशे ॥ ३८ ॥ " त्ताटक ॥ 

तब दिव्यप्रसा-प्रभ पासगई । परिपायन निञ्चल भक्ति नई ॥ मभु 


ऱय्रयंसु गे वढ्रो बनको । परधाम गड्ैतजिक तनके ॥ 8० ॥ 
AOE 


गा... 
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चमार ॥ 


अंगदप्रबीन उरशोच कीन्ह ॥ कन्द्र भुल्ताय । भये'मास आय॥ 
सियसुधि नपाय । काकहब जाय ॥ माकि शत्रतन । लख भपहन ॥ 
असलरविचारि | भरिनयनवारि ॥ तबचह्नेमान | उपदाश ज्ञान॥ 
तुसप्राणप्रान । कसक अयान ॥ यह्युप्तबात । सासुनौतात ॥ ४१ ॥ 
मालिनो ॥ 
सुततुम मतिमानो रामसानुष्यभेवा। चिभवनर्पातजाना सवदे वा- 
घिदेवा ॥ य्सय नहि नारी आदिशक्षप्रावतारी । लक्ष्यण तनधारी 
शेष से भि भारी॥ ४२॥ हमतुम कमि जेते सर्व वकुण्ठ बासी | 
नुचर सुरसवे सवये पुण्य रासो॥ हरिचरित अपार जानि काङू 
नपावा । झुनि पबनज बानी अंगदे बोध आवा ॥ तब सकल सअ हेंद्रा 
पर्वते कूट्‌ आयो । वनज नलनोलं जांववान्‌ बालि जायो ॥ करि 
विविधि वितक बेठ द भे विछायो | खुनिबचन कलाहल दीरिसंपाति 
 आयो॥द्निबह्कतक बोते में मरो बे अहारा। अबसब यदू खे छै अ ज- 
हो एकबार ॥ खुनि सुभट डराने अंगटू यों बतायो । धनि सुयश 
जटाईू रामके काम आयो ॥ रघुपति हित कर्नो सवंगीधे सुनायो । 
सुनि वचन प्रतीते सोच दे तीर आयो ॥ अब अनुज पानी दे महू 
अतञ्ावों। डर धरु सुधीर जानकी हालगावों ॥ असक निज 
सत्रात बारि ट्फोरि गायो ।,अवनिल जिमि लंक रावणा दुष्टलायो॥ 
जलनिधि भयकारी योजनो सौ अपारा । तेचितट चिकुटास्यंविस्त त॑ 
सा प्रह्मारा ॥ 8३॥ 
नराचे ॥ 
तह्षांखुबण रत्रमंपुरी सुनामल कहै । बसे निशाचरोघ यक्करावंणा 
निशंकहे ॥ अशोक तचबाटिका विचिच मध्यनानकी | समह आस 
पास बेठितोय जातुधानकी ॥ ४४ ॥ 
दाहा ॥ 
भयेमास दस जानकिक्ि शोचसभेत बिताव। 
हाइ पराक्रमजाहिसा दे खिवेणि फिरिआब ॥ ४५॥ 
असकहत तबगीधके नामे पर ततकाल । 
लखिबिखय सबके भयोकहा सकल निजहाल ॥ ४६ ॥ 


f है] 
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नण ॥ 
हमदी बंध प्रथम बलगगन उडान। अलुज घमले सद्‌ बस रवि 
नचान ॥४७ ॥ जरेपंख रवि तेजकिगियों अचेत। देखि चन्द्र सुनि 
मे।हि तव झपासमेत ॥ ४८॥ मम अभिमान छड़ायो चान सिखाइू । 
जजिहें परकरु निश्चय अवसर पाय ॥ 8९ ॥ नैता हरि अवतरिङ्खै 
हरे सहिभार । ताखुनारि हरिलाइच्ि लंकभुवार ॥ ५० ॥ ताखुटून 
मिलि मतव सिय सुधिगाव। तनपविच छ तरते पंखन घाव ॥ ५१ ॥ 
NX दि + 0७ 03 Ms ति ह हि 
जखाइम वशुच्धच्ध नय सुपक्ष पायऊ। अपार दृष्टि गोधको सिया 
तम्हें बतायक ॥ करो सुयल जाहि सिंधु नांधिपार जाइये । प्रबोधि 
जानकी बहोरि अचवेगि आइये ॥ ५२ ॥ 
न चामर ॥ 
जासु नास गावते भवार्णलौ सुखात है । तासु दृतने कहै ससुर 
कौनि बात है ॥ कीशने सिखाय गीधजातभो अकाशरी। अंगद्ादि 
बीरने सुने भयो इलासहो ॥ ५३ ॥ 
प्रच्ञ्चलिया ॥ 
तब अंगद कहवोरन सुनाय के सुभट बारि निधि पार जाय ॥ 
जो जनकासुते लखिकहै आय | यशलहै विषुलकपि कुलजियाय ॥ ५४ ॥ 
निजनिज प्रोरुष सबकछैं गाय । दशवोस तीस योजन बताय ॥ कह 
अंगद सेंसकों जायपार | पेशोच हुद्य घृमतीबार ॥ ५५ ॥ तुमसब- 
लायक कइजामवन्त | से।किमि पठडूय सबकपिन कन्त ॥ जबविष्णु 
जिविक्रम रूपलोन्ड। तेहि सञ्च प्रदक्षिण महूंंदोन्‍्ह ॥ ५६ ॥ , 
- दोहा ॥ 
बूढभयों अबबल घटो नत कतसिंध अपार । 
ल॑कासझित चिकूटगिरिले धरतिडं यक्षिपार ॥ ५७ ॥ 


इति शो मट्रालायण उसा सहेश्वर संबादे इस्रो 
~ € 
द्विज भाषाइते किव्किन्धा काण्ड चतुथसमाप्तस ॥ 


नाका 


URS FREI} : 


le ॥ 


श्रीगणशायनमः ॥ 


अग्यरामावलास 
सु नह रकाणड ॥ 


2 Po CED —— 


दोहा ॥ 
सखुसिरि जानकी चरण घुनि रामलषण धरिध्यान। 
पवन पुच तब गवनकरि पवन समान उड़ान ॥ १॥ 
मधुमार ॥| 

सुनु इनोमान। तुमसल जहान ॥ बरुब॒ुधि निधान । कोड हैन 

आन ॥ २॥ [ 
सवेथाभेद ॥ 

जन्तजनि कुच्छते कूद्यौ प्रातरविह्हि सुखमेलाहै । कुलिस कठोर 
जाट दारुण अति ताझि नौ'हसेंं ठं लाहै॥ कौतुक श्री हनुमान लला 
नभक्ला बालपन खेलाहै। राम कान करिबेके लायक तें समरत्य 
अकेलाहै ॥ ३॥ उठौतात जनि मौनगहैा अबनांघौ सिंधुअपाराह। 
सीते दर्शिबेगि आवो तुम यजै हेत तन घाराहै॥ सुनिच्रन्तेश वचन 
कापि पुलक्यौ भये पर्वताकाराहै। सनौचिविक्रम अपर रूपके को न्हो 
अति विस्ताराहे ॥ 8 ॥ सिंह नाद के कह्यौ वीरबर जायबारि निधि 
पार लें । रावण कुलसमेत संहारो आनिसिया यक्षिबारमें ॥ कहै 
तौबांधि लावों लंकेश्वर मानें। कहा तुम रेस । कहा चिकूटससेत 
लंकगढ़धरें। आय यि प्रारेसें॥ ५॥ 

मालिनो ॥ 

खुनिपवनज बानो जांबवान्‌हर्षि बोले । जिमिलघुखग अध्ये बाजके 

नयनखोदी ॥ अबसिय खुधिलेये रामचन्द्रे सुनेये। घुनिम्रभु संग नेये 


पौरुषो सा देखेये॥९॥ 
छन्दते!टक्र ॥ न] 


अगहन्‌ दशलो सुघिपायसबै। हरिवासर के हनुमानतव ॥ कणि 


| 
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भालन भेटि ब॒झाय कह्यौ । फल खाय इहां तुम सर्व रश्यो ॥ हम 
शीय बिलोकि फिरें जबहीं। तुम साथ सिलें प्रभुको तबही॥ स्वं 
सांबल रावण कोटि नहों। अरू आर सुरासुरहें न बही ॥ रघुनाथ 
प्रताप चहै। करों । नहिं डुस्तर कारज जाहि अरौ ॥ असभाषि 
तुरन्त भार्ग गद्यौ । जनु खण सुमेर उड़ान चह्यौ ॥ 9॥ 
देहा ॥ 
राम लक््झंण जानकी हृदय सुसिरि हलुमान। 
पवन समान प्रताप बल पवनसमान पयान॥ ८॥ 
कवित्त ॥ 
झपटि भपटि जेहि कुधर धरत पग धसकि धसकि तेऊ धरनि 
छपायगे | सिकुरि शरीर सवङरध उठाय दृष्टिचटकि चकेएट चापि 
चंचले लजायग ॥ ईश्वरी समी सुत धो रबोरताहो समय सुवरण बरन 
भलीकसी लगायगे। उपमाअभूत कविखोजि खोजि हारिपाय अम्ब- 
रकि मान्न पिताम्बर वोढायग ॥ € ॥ 
> ताटक ॥ 
स॒रब॒द्धि विचारहि चित्तधरी । पठया खुरसे मगजायञरी ॥ ते 
शांत कियो हलुमंत बली । खद्आशिष दे सुरलोक चली ॥ १० ॥ 
नराच ॥ 
बिलोकि ब्यौसबातजे समुद्र बेन मानिको। तिराय देत आसने 
कपिं गिरीशजानिक ॥ करा ग्रपर्शि ताहि श्डंगमारग जालीं तह । 
सिया बिशोधबे लिये हमें अरामहै कहां ॥ ततोतरानि राह्ृमातु 
सिंहिका बसे जखे। उड़ात पन्ति छां खेंचि खात जीवने छले॥ 
अकर्षि बातज साऊ विलोकि राचसी तहां | प्रचारि ताहि लात 
मारि बोरबज्वसी मचा ॥ ११ ॥ प्रमा शिक्का ॥ 


गयोकपीश पारही । ससुट्रह्उकालही॥ट्बो चिकूट पावसे। हलोसेए 
जब नावस॥ दशाननो सुख्ररे। गिरो सिंगासने तरे॥ सभा सशं- 
कहो भया। नज।न कोउ काभयो ॥ १२॥ 
हरगीतिका ॥ 
तर्छनिरखि कपिबन बिपुल शोभा सकल नगर समोपके। अतिसे 


इरेफुलेफरे जनुवाग मदन महीपके॥ पुनि लख्यौ लंका ललित छवि 
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कलबौत सणिसे धाम हैं। चित्रित अनोहरात सब सुरपुर हुते 
अमिराम है ॥ १३॥ 
लेमर ॥ 
कपिकीन्ह “रय विचार । किसिकरौं घुरपेठार॥ लघुछूपसे। मनिसि 
कीन्ह । सिय साधने मनदीन्ह ॥ धरिनिञ्चरीतन आय । कह ल॑किनी 
रिसवाय॥ तुम कौन मौन सिधार। पुरचार भारञक्ार॥ कझिवात 
मारिसि लात | तबकीश ताहि निपात ॥ परि सि भूर्म अचेत । 
घुनिबठि कीन्ह सुह्ेत ॥ १४ ॥ 
न हरिगीतिका ॥ 
जैजयति कपिपुरप्रविशि कीजेकाज निनहरषायके। में चिंकहा 
बच्चा प्रथमही तोाडिं कीश मारे आयके ॥ तब जानियो निशिचर 
समन सब रावणादिक पायहै। लक्षिसोय सुयशु समेत रघुबर कुशल 
कोशल जायहै ॥ हनुमान ग्रामप्रवेश करिसब घास साधे जायक । 
जल्ञतकुं विलोके सीसभट अतिशे प्रबल सय दायके | गजबाजिसार 
` भंडार सेनागारह्ू सबदे खिळे । द्शमोलि घटशुति मेघनादकु भौन 
सकल विशेषिक ॥ १५॥ । 
देहा ॥ ः 
चिता युतकपि घृमिकच आतुर ल॑ केबात। 
इङ्गे बतावोहे कहा तुरत जानकी मात॥ १६ ॥ 
नरणाच ॥ 
कहाबड्ारि ल॑किनी कपीश यत्रजाइये। अशोकब[ टिका खिचिच 
तत्र कीय पाइये ॥ गये। वुण्त पौनपूत रूच्छा रूप घारिके । ददर्श 
जानकी तहां प्रलाट्मो विचारिक ॥ १७॥ 
- हरगोतिक्रा ॥ 
शशिरजटा बेनी एकङशतन दोनबसन मलोनहै । उपवास निल 
सहिसयन रघुवीर विरह प्रवोनहै ॥ भरे नोल नीरज नयन सुवन 
खास ऊरध छन छने। हा राम रघुपति प्राणपति इतिबार बारह 
सुख भने ॥ १८ ॥ | 
| मधुभारदन्द ॥ | 
लखि हनो मान । दुख लि निदान ॥ भो तब बिहान । तर दल 
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छपान ॥ द्वाट्सि बिताय। घुनि निशा पाय ॥ दश मौलि आय । बहु 
नारिलाय॥ १८ 0 
नराच ॥ 
भयो सच्ितनीय राज्लसाधिपंमने महा | विज्ञोकि खप्न रामदूत 
आय लेकको दहा॥ उजारि बाग सेन मारि सो उठो कवाइूके। 
विरूरि राम के प्रताप शोय तीर आइक ॥ २० ॥ कहें कठोर वन 
साम दाम दंड सेद सो । बिलोकु मोचछ्ि व्यान त्याणु सव चित्त खेद 
सो ॥ सुरी कवाद्य क्रोध यक्त सीय ताहि सों कहा ॥ हरिं बिना 
हरो हमें लज न त॑ धगं मचा ॥ २९ ॥ 
प्रमाणका ॥ 
रने जो राम रोषि है सरे समुद्र साणिहे ॥ समेत सव राकसे 
करेंगे तोचि खाखसे॥ किये कुकम जानकी । नचाए तेनी 
तबे मनुष्य जानियो । यसालयं बखानियो ॥ २२ ॥ 
मालिनो ॥ 
खनत परुष बानो रावणे खड्गतानो। बरजि तबड्हिरानी नाइके 
नोति आनो ॥ तवबस खुरनारी सानुषीका विचारी । तञ सस्मि 
दुखारी दोन शोकाधि कारी ॥ निशिचरिन बोलायो रावसूेयो 
सुनायो । ममबस करि सोतेसास देमध्य स्ताये7॥ नतु निजकर काटीं 
शोश याको छंपानो। असकि पुनिअआयो आपनो राजधानी ॥ २३ ॥ 
प्रज्ञ्चलिया ॥ 
इत सोते निशिचर दृन्द्आाय। दुखदेत बिपुल विधि भयदे खाय ॥ 
कोउ खुन्चखचिमारन सिंधारि। कोड खान कहै निज सुख पारि ॥ 
के'उ कहे जुवाकत टथ।खिउ। जसकहै राजतस करूनसोड॥ तिन 
मध्यएक लिजटा विशेष | तेहि कहा ऐसलें सपन देष ॥ कापि एका 
आयसबलंकजारि । सेगयो तुरत सबकटकसारि ॥ पुनिरास लषण 
कपिसेन संग । आये निशिचर' कुलकीन्ह भंग॥ रावणेमारि यसघुर 
पठाय। केभूप.विभोषण सियलवाय॥ निजबास अंक आरेापिदी न्ह । 
सियसेवो हितनिज चहै कोन्ह॥ सुनिसपन सत्य निशिचरिडँरःय। 
साई सगरो जइंतचां जाय ॥ निजमरण जानकी सत्यजानि | गिरि 
मि अवनि उर रास आनि ॥ १४ ॥ 


| 
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तोटक छन्द ॥ 

गसिय माच बिजानि कपोसतहां | रघुबोर कथातत्र स व कहा ॥ 
घजुभंग विवाह डळाइ यथा । रूयू नंदनके। जिमि मानमघा ॥ 
पिव्ग्मायसु दंडक बासकियो ! खरसे खलने जमलोक द्यो ॥ इ~ 
उबंधुगये स्टगहेत छली । दशकंठ इरी मिथिलेश जली ॥ स्टगसा- 
गर्त खोणुनि सुन्यय लो । मिय देजत व्याकृ स्ोन्हग ली ॥ पुनिगी- 
थ जटाइ।इ मॉक्षद्यो । जिमिश्राय सुकंठ डि मिचकियो ॥ कपि 
सुघण देप्रम्‌ ची! हियो | रघुनाथ प्रियाहित खाचकिवो ॥ बघि 
बालि ख॒कंठ कि राजद्यो | क्रमते कपिसर्व बखानकियो ॥ बसिशै- 
ल प्रवर्षन बंधुइऊ । सिय खाज पठेकाप गाइ सोऊ ॥ कपि भाल 
गये दिशि देशसभे । भेष्ट देखिदियो रघुनाथ ततै ॥ सुनु वायतनै 
सुद्री यहलेाद्रशाउ सिये जब ते हिमिलै । इस आइ सखद 
नांघिःते।छतझत्यभयों तबपायचिते॥ विसमे रुनतेसियचित्तथरा । 
केचि बेन सुधासम खौनमरा ॥ रघुनाथक्था जेह्िंभे7हि कहो। 
प्रकटे! किनझआइ सोावेगि महो ॥ कंभिञ्ाइ प्रना मकियो जवी । 
फिरिगैठि सियामन संकितही ॥ मागि मेहचहै दशशोस छलो । 


चुपसाधि रहोभिथिलेश लली ॥ २४ ॥ [ 
भुजंगप्रयात ॥ 


काडीसीय सेए इ पेनप॒त । करेसत्यविश्वासभे रामदूतं ॥ 
दई सुट्रिका नाथ सा हा थलोजे।चितैचोन्हि चित्तेरुचे तैनको जे २६॥ 
दोहा ॥ 

सीता थीरघुनाथ को स॒द्रीलोन्हो हाथ । 

नामांकित अर निरखि चोन्हिघरो निजमाथ ॥ २७ ॥ 
प्र््चालया ॥ 

सबिटूरि ठाढ़कपि पानि जोरि । तेहिकहा जानको बड़नि- 
होरि ॥ तम प्राण हमें सख्त दियो आइ । यहि समे खासि सुद्रो 
देखाइ ॥ अवकुशल काडे थाता समेत | कहकोनि भांति करुना 


निकेत ॥ कष्ट इनामान सोतैसनाइ । जबतेतव नाथवियोग पाइ ॥ 


तबते झशतन अतिबिरह लीन | ताडिखोाजत बनवन इऊ दीन ॥ 
ऋुग्रीव कपोर्साह सखाकीन्ह | तेहि्ढन कोटिन क्रोशंदीन्ह ॥ 
कु (I 


है 
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तिन केएटिन गनसह एक आय । देखा जननी तः जलज घाय ॥ 
जब मातु हमेंकछ देड चीन्ह। निश्चय हितज्वौं रघुनाथ दोन्ह ॥ 
लखिजाडि संगळपि दलखरा रि । लैजाइ तुम्हैरावनै सारि ॥ इनि 
कपि कहा जानको वात । मम डिपति तातवम लखेञात ॥ द्व 
सासमध्य जोप्रमन आइ । तेगजीवत सेइ निञ्चैनपाइ ॥ पेकिसि 
तरिके बारिध अपार | सुनिकाहा वहरिमारुत कुमार ॥ २८ ॥ 
हरिगोतिका ॥ 
सपैकेटि वारिधि सेखि रघुवर एकस! यका साधिक | चेषा डि 
गिरिन तुरंतहो चहैबान सेहुहिबांधिकै ॥ मेहिंदेड आयसुचोन्ह 
जननी प्रभु लावॉधाइके । तद्यो चुड़ामाणि सिया अरु अपर 
कथा सुनाइ कै ॥ एकसमय बनधरि काके तन सुरपति सुवन तहं 
ाइकै। मसचरण चे।चडि मारितत्र प्रभुसोंक सरि चज हक ॥ 
भागेएजरत सबलोाक घुसत बह्मशिव पुरजाइकी । पित॒पास गे रक्षा 
न तेडितब शरणञायों धाइके ॥ तजएक नैेनवजिचोन ताडिअमेगघ 
रघुबर शायके । केहिहूत प्रम नहि आयःत किमिर हे मन निठ- 
राइकै ॥ सादोष मसनेनन प्रबल प्रभु दरशच्ित जलचाइकै । नह- | 
छांड्प्राणडिं प्राणपत ढिगसह दुखइत आइके ॥ २९ ॥ 
तामर ॥ 
सुनिवरैन कह हनुमान । रघुतोर सोध न जान ॥ करि में सके 
रिपु नास । ताडि जाउंले प्रभपास ॥ नहिं दोन्ह मेहि रजाई । 
येत रहे डराई ॥ सुनि सोयकरि संटेह। कपिसन तू सम 
देह ॥ ३० ॥ 
छै झोलना ॥ 

 सुनत मिथिलेशजा वचन हनुमान तव पत्र तन प्रकट दरसाइ | 
सोते । जाड्दिजखि सुर असुर अपर गन तो कडाखाइ सुखखेड कापत 
सभोते॥ कनकगिरि श्टगसंका मर्कट सुभ?विपुल रवितषनतत 
तेज खाजै। पीन पर चण्ड रुजद॒ण्ड अति अतुलबल आव अनुकाल 
निञ्चर समाजे ॥ ३१॥ ` | 


कुडिका ॥ ट क्‍ 
तब सीता आनन्द लखिवल बधि बिपुल कपीस । अजर अमर 
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छपा रघुबर सुनि करिह । तव यश सुनत विशाल सेद्‌ शिव बिधि 


मन घरि है ॥ तव यग सुनत विशाल छट भव बंधन ते सव। वचन 
चासन सुनत परो पवनज पायन तब ॥ ३ २॥ 
दाहा ४ 
सुत अवची तुम जाइके रघुनाये ले आउ । 
रनरावन्िं संहारिज्ग प्रभुपट्‌ लाड्ि दरसाउ ॥ ३३ ॥ 
सारठा ५ 
कह कपि जैसि रजाइ। साई करिहे! मातें ॥ 
दशमुख सदहिनवाइ। खाइफलन निञ्चरनकुषति॥ ३४॥ 
दोहा ॥ 
सिय आयवस लै तुरतचो तेरसि दिन हनुमान । 
फलखाये तोरे बिटप लंकेश्वर उद्यान ॥ ३५॥ 
मघु भार ॥ 
लखि कापि भयान। त्र बाग वान ॥ लै धनुष बान । मारे 


अयान ॥ ३६॥ 


नरच ॥ 
कपीस केपि छोनि एक शत्रते गदा महा । समस्त सैन सारि 
पापु ठाटहो रही तहा ॥ बचेपराइ जाइ लंकना चक्का सुनायऊ। 
उजारि बाग राकस संहार कीश आयऊ ॥ ३9 ॥ सकेगपियावने 


९८. हट ~ ® x > 
पढ़ै बलो बरिष्ट अक्ष से | अपार सेन संगै मनो पचार पक्षस ॥ 


बिले।कतै कपोस खोइ खस्भलै उखारिओ। चने समस्त बोरने प- 
लाई में प्रचारिशे ॥ ३८ ॥ गयो बह्चोरि टूतरावने दृतान्त गायऊ । 
स डान कोशनाय रूपकाल आपु आयऊ ॥ सुना सशेक इन्द्रजीत 


' आदि बीरने पढै । देखाउ कोश पुचबांधि लाउ पुचडीसठै ॥ ३९ ॥ 


प्रमाणिका ॥ 
गर्योत बोरवां कृरु । रनेन जेकरै सुरे ॥ प्रचार अस सारते। 


इतो चरो घुकारते ॥ ४० ॥ 


नराच ॥ 
अजै बरिष्ट बात जो विशाल सम्प्रधारिके। छनाड् में निशाचरी 
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अनो सबै संहारिकै ॥ हना बहोरि मेघनाद का रथाशव च्ग्के । 
गयो खसागि अंबरे सयाबि प्र सूरकै ॥ 8१॥ 
। मालिनो ॥ 
तत्र असुर कपो से बहाके अखवांधा । असरपति नितैया लाइ 
लंकेश राधा ॥ लखि दशसख पूछा कोशत के पठाडौ । सम बन 
फ्लख।यो टक्षक्याँ तेर आयो ॥ वळकटका संहारे कौनि मे ते।रि 
जानी । सुनि इलुमतसानो नोति सां बालि बानी । सुचु दशसुख 
मानोरा चे लेक स्वामी । पिठ बचटात आनो द्‌ शडके रालधानो ॥ 
तेहि छिलकरि सूनेनारि आनेचोर ३ । तेहिप्रभ करदूत॑ दीखसीता- 
चञ्राई ॥ क्षधित फलन खायों झार ना मे बिगारा । तव खलल चढि 
मापे अख शखै प्रहारा ॥ 8२॥ नराच॥ 
जिन्‍हों जिन्हौं हमें इता तिन्ह सबैसंहांरेऊं। विरोध टड्डिदेखि 
सर्वबाटिका उजारेऊं ॥ तने तम्हार बह्मअख बांघि मे हिलायऊ । 
सुचे हृदे करो खये खपुच शोक पायऊ ॥ 8३ ॥ 
सवया ॥ 
सुलु रावनतू संग के टिन के हति मान पिनाक तारितहा। | 
क्सुते विनगये कियेकनमें जिनसे मट भीसन टूजो रहा ॥ खर से 
खल स्वप्न किये सरएकहि बालि वको अत बोर सहा। रघुनाथ 
प्रताप सिदीन सिखातेहि चाहत पार पखेरु कह ॥ 88 ॥ रदश 
बांठ न बृभा अती जेहि केवलवारिध नांधिमें आतं । सारि तमोच 
चमूअगनोः फलखाइ अघाइ बगाति विछायों ॥ नह्सरे खाई 
इतै डरलागि दया तेहि तेहि सिखायों । सोंपु सिया करुना 
निधिके परु प।यन है सरनागत आयों ॥ ४५ ॥ 
नराच ॥ १ 
सुना कपीस बैन कोपि रावना वधो चषा | सुभे सुपाइ मंचि 
लै बिभीषनौ गयोत हा ॥ काडाखबन्ध पाइ बन्दि आन दण्ड दीजिये | 
त्रिरोध सां न दूत मास राजनीति कोजिये ॥ ४६ ॥ 
दाहा ॥ 
छुन्‌त विभोषनके बचन द्शसुख कह इरषाइू | 
तेल दलपट पुछजटि पाबक देउ जराद ॥ ४७ ॥ 
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नरश्च ॥ : 

नियोग नाथ पाइ लाद तेल तूल घाइके । एतादि बख नारा 
समस्त ल॑कचाइके॥ रचा लंगूर फेरग्रासवाजनेबजाइ कै। अचारि 
पावकौ प्रचण्ड खण्ड खण्ड लाइक ॥ 8८॥ 

अग्ल्ल छद १ 

सुनि निशिचरिन बांधि लायो कपिःन्द्र जोत बलभारी । लखि 
लंकेग घुमय लुंकषुर पावक पुछ प्रचारी ॥ सोते भयो महा दुख 
दासन सुमिस्यों राम खरारी। जो मन तन ममसत्य पतिब्रत 


त्ते cS ~ 
[ जोते बनचारी ॥ सीतल हाय अनल इनुसाने नेकन तनतेहि 
चासा। अरिंगण मारि जारि सब मेरो हाल कहै प्रभुपासा ॥ तेहि 


अवसर राक्षसी इन्दे प्रथम सिये दुख दाइनि। कपिगति गाय 
२ य पायन परि रक्षय हमें गेसाइईनि ॥ ४८ ॥ 
कवित्त ॥ 

जरत विलोकि निज पुच्छ तच्छ रूप हेके निपुकि कपीश कूदि 
गयो नाग फांसते। उपटिकनक खंभकरगहि मरदत निकर्रानशा- 
चर लुकात जाख चासते । बाटनै. खगो अकाश गरजत अट्टहास 
दोःहो आगि आसपास हृदय डलासते। भभकि मभ क ज्वा लमाल 
अतिते वारालपबंन विशाल चले सव सव आसते ॥४० भवनम ह गर 
गजब[जि सार इथियार विविधि बजार राजदार सब जरिगे। 
कञ्चन दिव।रते वेकांच समपाधिलत ज्राटटेबारवार इनोामान हठ 
अशिगे | जाउुधानु नारोसे।तै7दितन पुकारि भागीसूर बोरजाय 
[सँबुतोर डरि परिगे। रोइ रोइ रानिद् धिकारि कहे र[वणरहिं 
बांबै[अब कीबबीस बाहुवल इरिगे ॥ ५१ ॥ 

दाहा ॥ 
चतुर्दशी दिन दाहि पुर छाँडि विभोषण गह। 
न्हाय नदीशे आयकणि शियपट्परो स्नेइ॥ ५२ ॥ 
हरिगोतिका ४8 

भे।हिंदेव आयल जननि अब इरिपद वि लेकिय जायके | कह 
जानकी तेहि देखिसोतल हृदय प्रशुरुधि मायके ॥ ख 2 
बङ्गारि राखो प्राणका ससुझायकै । उनिपत्रन छुन प्रदोषि सोति 
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रहै। धीरज पायभै। रुनतै कपाल समेत कपिदल अय हैं इ तभ्रायज्े। 
यडिसाँति कहिक'र परिक्रमा क्यो गवनपुनि सिरनायवो ॥ बारि- 
निकट चाढ्गिरिवरै कूदे बल्ने अधिकायके । गिरिगओ महिधसि 
आपु ऊपरतोस योजन जायको ॥ गरज्या महाधुनि सुनत होकपि 
सालुउडि इरषायके | तेडिसभे सारतनन्दनो गिरिसिखर पहुंचे। 
सायक्ञे ॥ मिलिभेंटि सबह्हि सुनाइ सीतैदेखि आयो जायकी । पुर 

नारि निशिचर सारि अरुलंकेश्वरे बतराइके ॥ ५३ ॥ 

मालिनो! कप 
सुनिपवनज बानो अङ्गै जामवानो। उठिझित करि सेटबाड् 
बोजे बखाने॥ कपिदल सब कूदे न्दत्य मे।दाधिकारो। जिमि जल 
-निविरांका रोहिनो से निहारो॥ ४४ ॥ 
दाहा :। 
पज्च मिलै। मारग रहे बाती सकल सुनाय । 
` -षडठोद्नि युवर।न य॒त मधुबन पहुंचे आय ॥ धूप ॥ 
प्रच्तच्च लिया -॥ : 
। सबन॒धित माल कपि अतिवनाय। संतुष्ट विलेकिय रामपाय ॥ 
यह सम्सतके कपिभालु जाय। मधुबन प्रबेधि फलसूल खाय ॥ वन 
रक्षक दधिसख बजि कोह | त्यहि मारि कपिन बहिराइ दीन्ह ॥ 
तेजाय कप्रीशहि कहुपुकारि। वनञअङ्गद्‌ इनुमत कर उजारि ॥ 
सुनते कपोग सनइर्ष आय | आयो हनुसत सियसाध पाय ॥ विन 
'सियसुवि बन किमि सके जाय । कपिनाथ हृद्य हढ़मति बनाय ॥ 
तेडिसमय कप्रिन सह वायनन्द । सग्रीनै मिलि. अत अनन्‍ह ॥ 
सत्तम इता न्त सुग्चोव जानि | परखो रघुनंट्न चर णअगनि ॥ पद्‌ ॥ 
हरिगीतिका ॥ 

 पुछतल पानिधिःकृशल.कोशन भक्तवत्सल चातुर । तेपर्तपुनि 
शान चरण कमलनयन ललम्रेमाठुरे ॥ कह जामवान सुजानजेइ 
 ज्ञनजानि प्रभतुम आट्रा। सा सुञ्चत खुयणु सुभाग भाजन गुण्य 
"कर पवििजई बरेए ॥ हेनाथ.तुम्दरो कृपा पवन कुमार सिय सुधि 
“लाका । एनते कपि -भुनरणङ भरि रघबीर हृदय लगायऊ ॥ 
क्तात कहकेहि भांति जाजकि कोन विधि जोवत रही | जि 
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भांति आयो देखि पवनण तैन सब विधि बतकही॥ लैगयी लको 
दशवदन निशिचरिन सोंमौ नायके | मंदीव जाय अशोका बनि 
सशोक रहि डुवराइको ॥ हाराम रघुपति रटत निमि दिन दोन 
नयनन जलभरे। उपवासकरत खजियत दर्शन रावरे ल गिहठकर॥ 
लखिसमयमं निज नामक'इ रघुबोर ट्रूतबतायक । धलुभंग अ दिक 
कथातव सव्रस्टत सरस सुनायऊं॥ सेंसाउ रवर दास अरुविद्या- 
सरित पौंड कियों। तबचितै मातन तुस्त री सुद्रिका तव कर पर 
दि यों ॥ पहिचानि सुटरो शोशधरि हानाथ मिं फिसरायङ । 
कहुकशल अनुजसमेत कपिकेडि भांति लख्िःत आयङ। 'मेंअपर 
कथा सुनाय सांगी बिदा प्रभुपह जाइकें।। कछ चोन्हदोचे जननि 
जै।नटेखाय नाथडिलाइहैं ॥ साहिंदीन्ह चड़ासणि उतरिजयत 
बाचा सुनायक्रै । जोमास सध्यन आयतै सम प्र! एमिलि हैं आयज्ञै॥ 
परिपाय विपतिषहनाय अनुजसमेत कपिदल लाइये । बधिसकुलरु- 
दलसमेत रावण लोाडि प्रभुदरसाइय ॥ ४७ ॥ 
५ प्रच्ञ्चालया 0 ००7 2 / 

बछुकक्छौ लक्छणहिं कटकवात | साच्मह्क मारि अज्ञतातात॥ 
अस वाडि चड्।मणि प्रभुहि दीन्ह। उरलाय राम आंत शोच 
कोन्ह ॥ ४८॥ रः 

तामर ॥ 

पुनि रामच हू कपाल | कंपिते कहा तेडिकाल ॥ केहि भांति 
नारीलँक | इतिराचणा अतिवंक ॥ कहडर्षि पानकमार । सुनि- 
म साऊ करतार ॥ तुम्हरी डपा सब. कीन्ह | भारिं नाथ गैरव 


दोन्ह ॥ ५९॥ 


सवेया १ ८ 
सुंदरी व॒म्हरी करलै इगरोतबते तनतेज बढ़ोअगरो । सुनिगीघ 
सुखे खुरत्रारिते बारिध नाँघि गयोछनभेंसगरो ॥ सियब्दि उचारि 
उद्यान घतेएरण जोति निशाचरने आगरो। मिमान ससेन्य दशानन 
का पुनिजारिजराइ जरोनगरो॥९०॥ किसे ढनसाढ्वनका बालिस 
अरुसिंधु ललोचिक फेरिभरों। अतिरङ्कजु ड्ञातधनेश तेटून धने [ह 
रेकन रंकंतरो ॥ लखुनोव विरञ्चि ससन प्रधान बिरचिडिलै जग 


hose था 


१२८ रामवि० सुन्ट्रका» । 


शोचघरे। | जगनाथ तुम्है यह नीति सदा जब जान चड्टा तवतैन 
क ॥ ६१॥ Te. 
| प्रच्च्च लिया ॥ ू 
सनि 'हनुसत छत सीरामचंद्‌ । कपिडिय लगाइवाढ़ी अनंद ॥ 
उपकार तार माहं हेपयलोन । प्रत्युपकारे नाचा दनः 
में उक्तनन जोम कयो काज । नहि पूजत दिय चलाक राज ॥ 
सुनिवचन हर्ष इय इनोमान। परे चरण चाहि करणानिधान ॥ 
निजम हा अचलमे।हिं देवनाथ । ज इपायभये अजशिव सनाथ॥ 
तपएवसस्तु. कहि रामचन्द । अतिहर्षं हुट्यलडि व।युनन्द ॥ ६२॥ 
नराच 0 
कहा कीय सेखरारि सर्व सेन लाइये। विजे अहत आजु हे 
प्यान का कराइ ये ॥ निदेश मान आय भालुकोश यघभै घने । 
प्रणास रामकेाकरे प्रपुछि सा जने जने ॥ ६३ ॥ 
कवित्तअंनग्धप्शेखर ॥ 
महाकराल कालते समस्त कोश मालतेः नगेद्रते विशालते न 
खायुधे बलीयड़े । अनेक र॑गर'गते निजे निजे खसंगते सुरे नजे।न 
जंगत खठौरटौर मेख्डे ॥ लखेलगें भयावने सबै सुक्रोधमें सने लंगू- 
रव्यौम मेंतने उये खगक्र चापसे। असंख्य सन सेःरही न जातशेष 
सांकडो सहैनभार लैमषो दनैगलादि दापसे ॥ ६४ ॥ 
दोहा ॥ 
भ्रष्टमिडत्तर भाद्रपद्‌ रस्यमङ्करत बखान । 
रामलच्झण विजयइत दलले कीन्हपयान ॥ ईध ॥ 
इसुमत अगदकंध चढ़िराम लच णवीर । 
सतयेद्नि सनासडित पहुचेजल निधितोर ॥ ६६ ॥ 
. नगराच ॥ 
क्रा i दूत शत्य शोचो ।बेलाइ पुछिमंत्रिने 
दे जी व र देखिये जुआवसेन बानरो। तरत 
(5 खाइइे चुधोचमू नियाचरी ॥ ६9 । कहा बड्दारि कमकर्ण 
कमत बुरुकिय । इरेविदेइ कन्यका विचारि मानुखी हिय | रमा 
रमेश रामसीय जानि भक्ति कोजिये। बिनेसभेत प्रीति. कै सिया 


उडाँट्शाननो विलाकि 


इ[मवि० झुन्दरक० | छ ११८ 


आकास दोजिये ॥ ६८॥ सुनापिदब्य बेन मेंघनाद सुपस कही । 
रज।इमे7 चिं देउते। करों अमानुखो सही ॥ समेत राम लच्झणे। 
क्पोस कीश साथको । अनै प्रहारि आइहै। बहाद पाथ 
नाको ॥ ६८ ॥ , : 
तोटक ॥ 
तब आइ विभोषन सक्कमहा | सिरनाइ सोपि बैठ तहा ॥ 
लखिकृ भ खुतेघन नादवली । अतिकाय महोदर आद्छिली ॥ अरु 
कुंभ निकुंअड़ पार्यृमहा | सबसेन प्रहस्त समान तहां ॥ इनके 
मतितात भरोस करे।। इरिकाइ अनुष्य शरीर धरो ॥ महिभारे 
उतारन कारनसा। तुम पे सठकेटे संहारन सा ॥ रनराम नराच 
गहैंजबही। खरसे सबका र करेंतबहीं ॥ तेहिते अबहीं प्रसुपाय परे । 
सियदे विनतो बहमांति करी ॥ हित होइ तम्र जो चित्तधरो। 
असमाखि विभीषण पायपरो ॥ ६८ ॥ wi 
नराच ॥ ॥ छ कु दु 
विभीषन॑ बचंशुमंक्षितं पविच पावनं) निराट्री कठोर भाषि 
जात सारिरावन'॥ गयो अकाश मंत्रि ले कहे सभ सुनाइ क। 


विरोध रामसाँ किये सरौ कले मराइक ॥ ७० ॥ महं छड़ाइ-दोष 
रास पाद्‌ पञ्च देखिहें।| बिलोकि मूर्ति श्यासलं खभाग भूरिले- 
खहें॥ अनेक भांतिके सने मनोरथे खुपावनो।लखो सख्य सक 
“टो चमु महा भयावनो ॥ ७१ ॥ विचारि डांक दोन्हराम चन्द्रमा 
पाहि मैँ। विभीष णाख्य नाम रावणालुज बतायमें ॥ निरस्त बंध वर्ग 


आय आपु शर्न हैं चहा । विलोकि दीन संग्रहो रजाय होत है. 
कचह्चा ॥ 9२ ॥ हक छ NSS! 
चोपाई ॥ उ अर्नुक है 

सुनत विभीषन वंचन कपोसा | कहा नाई रघुनाथह्ि झोसा॥ 
आयो निशिचर खल छल साथी । तुम्हे रचे तो राखिंयं बाँधो॥ वि- 
हंस कहातब छापा निकेता | जग महं सखा निशाचर जे ता॥ सरका 
निसिषि मह मारि जियाई । लांदय ताह्हिं.चडत शरनाई ॥ बचन 
सुनत कपीस सुख पावा । लाइ विभोषन प्रभुदरशावा ॥ परया दडः 


. बत चरणनधाई । महा प्रीति उर झुखन समाई ॥ पुनिसप्रम देखा 
। । 


(४ 


१३० रामवि० खुन्द्रक्का०;। 


दोउ म्राता । नेना नंद दानि. विख्याता ॥ ज ज्ञासन बिशाल दल 
लोचन । निरंखततुरत ताप चेसोचन ॥ श्यासगार खुन्दर सबश्रगा। 
कबि लखि लाजतकेाटि अनंगा ॥ अस्तुति विविधि बिभोषण गाड 
मन बच कर्म प्रीति अधिका ॥ 9३ ॥ 
। दाहाए॥ 
जनो नाथ निज चरण रति देव. डपा करि सोङि। 
क्षाटिकाम धक कल्पतरू समिषो ग्रभुलेि॥ 987 
; हरिगोतिका ॥ 
अस याचि पुनरि चरणन परो रघुबीर हृद्‌ लगाइ क । भक्ति 
[निज लंके कि शचिसंध सलिल आअंगाइकं ॥ कारि तिलक सच्झण 
सचिव यत ल॑काधिराज बनाइ के । जब लगि रहै शशि रूय सहि 
मम सुयश लोक न छाइके ॥ तबजशि करो पुरराज अंति मो 
सिलिही आइके । यहि भांति खुनि प्रभ बचन सब कापि गनडठे 
हरषाइके ॥ पौषे चतुर्थो दिव्रसभूप्रति मो विभोषण आड के। प॑च- 
मीते दिन चारि लो मंग भांगि संधि जाइक ॥ 94 ॥ 
तामर ॥ 
बिन बारिगे दिन चारि | तब क्रोध की नह खरारि॥ धनु चाणि 
अग्नि नराच । जरे वारि लागत आंच ॥ भाषमोन व्याकल झारि। 
तब सिन्ध भो असुरारि.॥ ददरत्र कीन्ह प्रणाम । सोहि रक्षिये अब 
पप ॥ चिति अग्नि जल खंवाउ। जड़ है इदेव बनाउ ॥ तुस सब 
बाड अगार | हम जानना करतार ॥ कह रामबान अमोघ । तेचि 
छाड़िये केहि वोध॥ मम उत्तर रघुवीर । मल मत रहै अभीर॥ 
बघ तोन राम सुजान । सोहि देत दुःख निदान ॥ बघि तौन थी 
रघुबोर शर अआव”पुनि ठूनोर ॥ 9६ ॥ | 
$ दाहा ॥ 
पुनि रामि बिनयो 'जलघि सेतु उपराय बताय । 
छये कृधर नल नोल के सागर रहे तिराय ॥ 99 ॥ 
| सोरठा ॥ 
“(भो अडश्य तत काल | प्रंभ बिनती के वारि निधि ॥ 
: बोख्यो रास:कपाल। नल-नोलडि आायसु ट्यो ॥ 9८ ॥ 


है] 


रासवि० सुन्दरका० । १३१ 


दोहा ॥ लि 
करि बासर दिम दश वदन सुकसारन पठाय । 
~ 
बल प्रताप लखि बहुरि निज नाथ कहा सुजाय ॥ 9८ ॥ 


दूति शी मट्रामायणे उमा महेश्वर संबादे ईखरो दिज माषा 
कते प्रथम चरिचांत रमत सुन्दरकाण्ड समाप्तः ॥ ; 


— rs — 
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श्रीगणशायनम: ॥ 


द 
अयरामावलाछ् . 
लङ्काकाण्ड ॥ 
I "ME 
कविन्न ॥ 
रष्ट्रत रजत नग नगर नगण तट गजखल कलगर गरल तरल धर | ए 
नगन तगन यश सघन अगन गन अतन इतन तन लंसतन कतकर ॥ 
जलज नयन करचरण इरण अघ सरण सकल चरअचर खचर तर। 
नु्हतछ्नका जय लहत कहत यहहरहरु हरइरहर हर'हर'हर॥ १॥ 
देहा ॥ ५ 33 
सेह प्रथम राजेश्वरक्षि थापि पूजि रघुवोर। .. 
पावे सुक्कि विशेष जो न्हाबे गंगानोर॥ २॥ 
[ सोरठा॥ [ 
प्रमुञ्चायसु घरि शोश । विसुकमी सुतनील नल॥ 
लावेगिरि तरुकीश | परसि पानिपांनो धरत॥ ३॥ 
| ` चामर ॥ रि 
कषाटि कोटि शेल श्टंग कीश शीश घार्दै । दौरि दौरि नोल हाथ 
राखि सिंघ पार्दै ॥ घाय धाय सेत खच्छ साथि को खुधारद । लाल 
पीत न्याम सेत ठौर ठोर ढारदे ॥ ४॥ _ | 
i अठ ८ मधुभार | 


y 


दशमी लगाय। तेरसि विताय ॥ मासिद्द सेठ। दथ योजनेत ॥५॥ 


- _द्दोह्ण ॥ 
गतं योजन विस्तार त्यहि सदर रुचिर सुढार। |; 
नहनुमत अंगद कन्धचढि राम लघ॒न गेपार ॥ ६ १. . 
नतुर्द शीते दुइनलों सेना उतरी पार । ०५ ८० 


` जल रूवेलासित भयो थी रडुवीर उदार ॥ 9 ॥ , षं 


१३४. रामवि० लङ्काका०। 


५ वनराः ॥ पय 

उहां सटूत रावणौ प्रसादपे चढो तहां। विजोकि मकटी यस 
क्षयावनी सुकैकहां॥ कहेनतं टताँतञजससन देखि आयऊ । नियोगः 
पयसे प्रताप रासका सुनायऊ ॥ ८॥ अपार सून संग जोनकाकते 
अयं करा । विलोकित जिन्हंनजाल' श्रीण्दीरते धरा ॥ सुकणठ जास्ब- 
बरन अँगदादि वायु नंदनं! नलादि नील केशरी पिशाचने निक- 
दनं॥ ८ ॥ असंख्य रूर वोर अप्रमेय सासने गने । दिगाष्ट पद्मयूथपो 
प्रमाण कानमे सुने ॥ अनेक कोट कीश एक एक संग राजते । सके 
तुम्हें सा जोति एकआपनी समानते॥ १० ॥ विभोषणौपि जाय पाय 
प्रशि टौनता कहा | वरन्त दुःख त्यांगि सब लंक राजंका लह ॥ 
संमंचि रामजाय मार्ग हेतसांगर कहा । नमानितों संरा साधि. 
जारिब संठचहा॥ ११॥ ` । 

“7 ° अर्ख्चालेया॥ ` ; 
विलोकिसे नरायने। परोससुट्र पायने ॥ खकम्प गातसा तदा। 
सुरत्न भरि दे सुटा॥ बताय युक्ति सेतक । गये खभूरि हेतुक ॥ 
न मानु राम मालु्ष | ईरिबपुःधरा खय ॥ सयान जानिये नरी। 
रमाख अइ औतरो ॥ जगत्पिता चमातरी । नबर ताहिसों 
करो. | अंजान सोय लायंऊ। प्रसन्न क छमायऊ.॥ भजो सिया 
सियापते | विश चन महा मते॥ भलो जो आपने चंहै। । पट 
शामके गड्रो॥7६२,)॥ 


०. 5 -_मालिनोः॥ | 
सुनि गुरूवे बाता रावंने मारिलाता । सुक डरपिंत- गाता गेए. 
नां जक्तचाता ॥ लखिपद जलजांता कुम्भज्ञ सापपाता | खहिगॅतिि 
द्विजाता अमरो रमिः गाता १३४ 
सचुभार ॥ 
ढतियानगाय। दृशसोखिताय॥ ल॑काघराय।.सवरामराय ॥११ 
_. प्रमाशिका॥ 
सुबलसल असने। बोलांयं बानरू घने | पहांय लेकंद्टारंने। रोकाय 
दादशो ट्रिने॥ उहां बलो दंशाननों.ै नर्नेके चित्तंमें गना ॥ बोलाय 
योधने घन | नँभार यदमें गन ॥ १५॥ 


'सासविर लङ्काका”।॥ १२५ 


नराच ॥ 
दूहां खरारि चापल शशांक अधबानते । गिराय कण फल दोउ 
मदोदरीके कानते ॥ दशास्वक्षचचामरो किरीटक्ू महोपरे | अचर्ज़ 
राजमण्डली समस्त पाणश्व के डरे ॥ १६.॥ 
दोहा ॥ ः 
ग्रस कौतुक करि राम सर प्रविशो आयनिषंग | 
उच्चां द्शानन विस अस देखि सभा रसभंग ॥ १७ ॥ 
कहासब णहजाड निजगदे राति बंहुंबीति-। 
तबसदोदरो प्रायपए कन्त्त सुनौयह् नीति ॥१८॥ 
हरिगीतिक्रा ॥ 
मति सानुपति नरभप रघुपति विश्वरूप चरा चर पाताल पद 
चजघास सिर भर सँग काल भयंकर ॥ निशिदिन निमेख सुनयन 
रविघन मालकच सबजानिये। जहिघान अञ्जनिसुत बने. दशदिसा 
सवन बखानिये ॥ जेहि स्वास सासत निगस बाणी अनल आनन 
गाइये। यमदशन रसना अंबपति दिगपाल बाहक बताइये ॥ जेहछि 
'हाससया अस्थिशल सुसरित सबन सजाल है| रोमावली बनगण 
समे अरुउदर उट्घि विशाल है॥ १८ ॥ 
” देहा ॥ 
छतपति पालत लंयकरत जगयह बारबार । 
भक्नबसल भगवान सा खोन्ह मनुज अवतार ॥ २०॥ 
छप्प 0 
मधकैटमः कनकाच कनककश्यप णिनमारा। बलिछलि बावनरूप 
परशधर ्ितिप-संहारः॥ सडू रघुनंदन जाय प्रथम ता इ का सुभुज 
हति। धनुष भँजि सिय ब्याहि शुद्द कीन्हो म्ट्गुपति सति॥ बघि 
विराघ षरुटूषने खलकबंध कपि बालिये। तिनराम कर कार कान्त 
कत.निजबल कुर्जाकसि घालिय ॥:२१॥ : 
` मालिनो. ॥ 
तुमपात मतिमानौ राममानुप्यराजा.। दनुज कुलविदार साधते 
देव काजा.॥ च्रिभवन.मट जेते संग एक जर सा । रघुपति- सरएक 
लागि श्थ्वी मुरेंसे। ॥ जेहि अति बड़िसोबां सव देवन अपार । 


~ 
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स्ह बनचर नाँच बांधिले सिंणुघारा॥ ज्वद अपरन बोरे आणु बड़े 
सुमाये। त्यदूगिरि गनजाकेहे तु सिंधो तिराथे ॥ ज्वइ चटकत तारो 
भाजि बेढें पहारा। स्वट्रवनचर सेना गांसि रावन ढुवारा *: ॥ ज्वर्‌ 
मनुजन खाई राक्षसा घोर तरजं। त्यद्ग मनुज प्रचार का सोबां 
बिपरजे ॥ २२ ॥ ॒ 
देहा ॥ 
यहि प्रकार सहोदरी लंकेश कि ससुस्ताय | 
नाथ देव सीता प्रभु नतर अकाज अघाय ॥ २३॥ 
प्र्ञ्चलिया ॥ 
केहि हेत प्रिया भय मानिघोर। मस सम योधा के जक्त चरर ॥ 
दिगणल दशो मम बस निदान । अस काल स्टत्यूलों बंद खान॥ 
मे।हि कीट सरस नरकीश सब । मन ससुझि रान यह आयखब॥ 
` उठि प्रात दशानन सभाजाय। पढ्यो सेनप योधा बोलाय॥ २४ ॥ 
देगहा ॥ 
तेरसि चोदसि कुछूलों चारिउ द्वारन बोर | 
पढये संख्या के सुभट बढ़प्रशंसि रनघोर ॥ २५ ॥ 
प्रच्च्च लिया ॥ ॥ | 
आधे प्रथमे दिन सब बुभाय। गे अंगदराम रजाय पाय ॥ छुनु 
शावनतें अतिशे प्रवोन। अन जानत लोन कुकर्म कीन ॥ सा पायन 
परि प्रमसां छमाउ । सब सुत रूरन अपने लिआएउ । देजनक सुता 
तजि राज जंक | बन जोवसि ते दुर्मति अशंक ॥ सुनि कटुक वचन 


बोला रिसाय। धरि मारौ कपि जान जियत जाय ॥ सुनते रजं नी- 


चर अमित धाय। काप मारि तिन्ह निज कटक आय ॥ २६॥ 
Ns देहा ॥ $ 
'घुनि माया गत शोस दे सीते आय देखाय। 
बह विलपो चिजटा तब दीन्हों भेद बताय ॥ २७॥ 
दे प्रज्ज्चव लया ॥ 
सुनि अंगद सुख रिपु समाचार | सचिवन वोलाय प्रभ करि 
विचार ॥ कपि कटक चारि यूथप बनाय। गिरि तरु खै द्वारम 
- भेरि जाय ॥ नल नोल कुसुद गव इनोमानं। अंगद गवा समं 


५ 
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जाँच वान ॥ ट्घि बक् केशरी सरभ बोर | द्विबिदादि मैंद तारांदि 
घोर ॥ कोटिन कपोशले तरू पहार। हति नखन निशिवरन करें 
सँह[र ॥ उतरावन सुनि मकटन थद्द । सनए बोलाय अति कीन्ह 
क्रद्ध॥ सब मंचि सिच सुत बंध जोन मझ हित काँच्चो से जाड 
तान ॥ अति काय महेंद्र अरु प्र स्त। सुर शच निकस््षादि कान 
मस्त ॥ द्वान्त कार नर अन्तकार | केटिन प्रशंससि पढये जक्कार ॥ 
खर सहिख सिंह गज वजि साजि। चढ़ि गये सकल रन भामि 
गाजि॥ शर शल शक्ति खङ्गादि पास । हति विविधि अस्त्र कपिगन 
विनास॥ अति सुभट प्रबल कपिभाल क्र .बइ। निशिचरन मद्‌ करर 
कठिन यद्ध ॥ भरि मासःरूधिर कर्द्‌् म अपार ।चलिःघोर समरमिः 
संरितं धार ॥ जे चत परस्पर काप पिशाच। प रामः खुखुख कपिः 


प्रबलः सांचः॥-२८॥ द 
भजगप्रयात ॥ 


लखा मेघनाद निज सतह (री | गयोस्य'द्ना रूढ़ व्याम प्रचारो॥ 
घने अख शख्रौघ काँडे काराला | कियो मंकटो भालु सना बिह[- 
ला ॥ तबे लच्झणे राम बह्मास््र मारा। कारा भए शत न्‌ छुर सापि 
भाग ॥ पुनबीनरी सन देखा दुंखारी। हृदे रास चन्द्रोमि के 


शोच भारों॥ २९ ॥ 
क काहा री छ! 


चीर ससुट्र समीप अब मारुत सुत तुमःजाउ। 
ट्रोणाचल औषध सहित कपिदल लाय निञ्राउ:॥'३२॥ 
' ग्रभ अआयखु करि लारयागरि जिये भाल कपि बोर । 
घुनि पह्कचायोशल बरजक्षोर समुद्रहि तोर ॥ ३१ ॥ 
प्रच्ज्चलिपाः 0 
पुनि सिंह नाद करि भट अपार | फक गढ पर नाना पहार 0 
सुनिरावरण विस्मय लह्िअपार । बोलेसमस्त योधा: जन्तार ॥ जोण्छै 
भवन शचन डे राय | तेहि तुरतडास्हिँ मंमस्‌य ॥ भयचस्त जगेसब 
समर जाय। ठोलेनिशान तूस्न-;बजाय मा चिझल असि शक्ति 
बान | शखोघ अख नानाविधान ॥ गिरितर नखद तन सुष्ठि लात 
कपिकर असुर कुलीर निप्रात ॥ पनगहि सच्ि पटके भूज उखारि ६ 
१ 
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'ञ्स्तोरि फोरि कोटिन संहारि | लेकनक खम्भ कोटिन कपोश। 
करिसकल निशाचर चमुखोश॥ ३२॥ | 
दोहा ॥ . 
रासलक्षिमण कीस पतिं अंगद पुनि हनुमान । 
-हतेनिशएचर सेन बहु को कारि सके बखान ॥ ३३ ॥ 
माघे दितीया आदिदे आठदिवस रणबीच। . 
, रासठापा कपिदल कुशल मरे निशाचर नोच ॥ 
| शक ँ मुज॑गप्रयात > , ॥ पप 
-चुनबज्वदत्ता सुरारि प्रबोधी । अते मर्कटी सेनमारों विरोधो ॥ 
चतुघी चमू संग योधा जुकारा । रणे कोशने देख तेक प्रहारा॥ 
ठूक्ञाकीश सैनाधिपौ ले पहारा। चमूराक्ञसो युद्ध केके सहारा ॥ 
तहां बज॒दन्ता लखा सेन हारी | इते बानरा बाण र्ट प्रहारी॥ 
तबेअंगदौ टचपाषाण मारा । लियोछीनि खङ्गौशिरो काटिडारा ॥ 
रगराबज्दन्ताजमैप्राणत्यागो। रहोजेोचसू लँ ककेघूमिमागो॥ ३५॥ 
_ प्रज्ञ्चलिया ॥ Re । 
ञुनिबजदन्तहति ल॑कनाथ। दलिदशनअधर रिसमोजिहाथ | पः 
उयोअक पनेभटजुकार । संगदी न्हस्ररसेनाअपार॥ तेर्कापनश्रायकरि 
इन्द्युद् । शरशक्ति छल असि॒ह ने क्र,द॥ कपियूघपलैलै तरूपहार । 
रजनीचर दल इतिं करों संहार ॥ राजरथ हयबाहन सकलनाशि। 
रजनीचर सटन पक्तारि चाशि॥ लखि धाय अकम्मन भट जभार । 
शरशलंन हति सेनप्रबिंडार ॥ घुनि इनेभानते -लरेलार । शरशक्ति 
शल विविधौघ त्याग ॥ तेहि रूपटि पटकि हठिइनासान। बधजखि 
अकस्पनिश्िचर परान ॥ रई॥ [ | 
J भुजंगप्रयातः॥ ह्‌ 
_ अस्ते लखा राच्ञसेशं छुभारा । सबेरत्षसी सेनजाते निहारा॥ 
पढायो (मह | गोरवात्‌ 'ल॑कराजा। चतध चमुले रणे आयगाजा ॥ 
53858 युद्ध कांचो अपार शिला उक्तले रासो सेनसारा। 
राक्षसाशल शक्ततासिपास । गदापा नांराचने कीशचांस॥ 
'लखानील की मसेन दुखारी । थिलांमानि ले शा प्रहस्ते प्रहारो | 


\ 


TDs 
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< 


। अऋब्तो सहावोर बाणौघमारा | बहैरक्रमानोगिरिः गेरुघारा | तब 
.नीलहं टन्नले शोश सारा । गिरासेनप्रौ भूमिमानों पहरा ॥ लंखा 
। क फिचर 

प्राणलागा प्रह स्तविशेषा । नयात्‌ राचसा भांगलंकेअ शेषा ॥ ३७॥ 


० 


मुचंगप्रयात॥ -- ` -- 
० > ) न" 
सुना लं क्राजा गसन मारी । प्रह्स्तादि से सेनपो गे संहारी ॥ 
इट्‌ य ढुःखक सेघनाद्‌ बोलायें। | घुसेसोमि आपोरण गकि आये ॥ 


७० ७ डे 
` लसंसंग चोर'ग सेनाघनेरी । जुझारु बजेढ़ोल दूरादि भेरी ॥ पदक 


ने दि २ ~ ° 
भालु की सो शिला पाणिलेक | केसा महाघोर संग्रा मोक ॥ सुक'- 


२ र OS मत 
ठादि रना सबने मूभिप!रा । रधीरावंणे संव सेना विडारा ॥ घुनबः श 


के दे खते तीच्णं धारा । यभन्द्त्त शक्ती हृदयं ताकि मारा ॥ ऱ्ट॥ 
ै दादा ॥ BE E कं 
लक्षण तेहि पाछे कियो आपुसही सासांगि। 
गिरंसूच्छि महि तरतही मइातीब उरलागि॥ ३९ ॥ 
४ प्रंज्ज्य लिया ॥ ८ 


_ तब्रतरत दशानन दरि आइ । वहु बलकरि रहलखनै उठाइ ॥ 


किमिउठे भुवन सवधरेभार | श्री रामाचुज शेषावतार ॥ लखितु- 


,रतधाइ तब इने।मान । तेडि मारिलात व॑ज्वप्रमान ॥ महिगिरो 
'सूच्छितन सुधिभुलाइ । कपगयो तबैनच्द्वण उठाइ ॥ ३८ ॥ 


ड _ हरिंगीतिका ॥ ड 
लखिबंधुगति राजीव नैनननोर रह सर॑साइके | सजितून काटि 
शर चापकर शिरजटा सुकुट बना इकै ॥ सोराम हे आसी नहनु- 
सत गये रन मझ घाइके-। गंभोर बचन सुनाइ लंके्ररहि क्राध 
बढ़ाइके ॥ सुनतेद्शास्य प्रहारिमारुति तोबंशर घायनकियो ॥ ल- 


` खिसत्रण हनुमतकेपि रवर कालरुद्र इवावियो । शर्‌वर्षि धर्षि 
-रशानने सह सन्यभूमि गिरायऊ ॥ तेडिवेणि खंट्नघालि सारथि 


लंकलञ्तित लायक-॥ ४०४. `. 
१ ु तामर ॥ 


_ इतराम चंद्रखरारि। रनराक्षसा.गन मारि॥ इनि आइभात 
इटे । अतिकीन्ह शोच विशेष ॥ कइपोन नंद्न जाउ! दिवि- 


एषधै सेर लाउ | सुनि राम बैन.ठरंत। गिरिलेनंगे इनुमन्त ॥ 
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खत चारसुख सुधि पाइ। दुशमैत लिह अकु लाइ एह कालने सिके 
जाय। तेहिदोन्ह ऐसि राय ॥ कपि धै गयौलेन। तेडिरोंकु 
कूल बल केन ॥ तेिभांति ब हससुककाय ॥ नहिं राम माल त आय ॥ 
नारि ल्तोन्ह नर अवतार । सेएइमंजि है मडिभाव॥ तेडिबैर प्रण 
आई | तेहि भने सुख सरसाइ ॥ सियदै करौ अति हेत। छमि 
है सेाङपा निकेत ॥ दशम्रलि ताहि (रसान। सठबेगि कहुकिन 


प्रज्ञ्चलिया ॥ [छ १ छ 
: तबकाल नेमिमन कियोतर्क | यडिहाय सरु मेहि होडूनको॥ 
से इमारै जोमारुत कुमार | हैहैं।विशेषि संसारपार अस सु? 
किमार्ग मायाउपाइ । सर वल सत्तिलरचि कुटीछाइ॥ सह शि" 
ग्य बैठमुनि कपट जाइ । चखसूंदि जपै माला देखाइ ॥ तेडिपौन 
नंट्सुनि कुटीताक। सर विमल सलिलं कज फरेपाका ॥ करेइ द्र 
'जागमुनि कपटरूप। शिवपूजा जहं तह करे अनुप सुनिबंदि काहा 
तहंपौन मुत ।,भगवन नहनुसतम रासदूत ॥. जप निमित्त गिरि 
- लेनजाडं । भयो जित नलाशयमेो हिं वता उ.! जल आइ दीन्हकै | 
भूरिभाउ । इतरडे! आजुफल मघुरखाउ ॥ जियुलखन माल कपि | 
'कटक.साघ | लखि छपाइ रघुतंश नाथ ॥ मै जानत सवतपसा 
प्रभाड | उठि प्रात तात प्रभु पासजा उ ॥ सुनि स्वल्प सलिलेन 


गावा हते। असुरमग रोकन चवा ॥ छूजलिहि विकि पवनसुत 
नाई । कहतेमंत्र लेवकिन आई ॥ गुँरुङ्चिँणा प्रथम ठम लीजे'। 
बहुरि मंत्र उपदे शा कोके ॥ असकहि सुष्टिक कठिन प्रहारा । 
यह कियो तेहि निज तन धारा ॥ अख शख छलंबल बहुमाया ! 
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ब्रि कपोशणा्ध मह -द्रोंणा चले दोन्ह kee 

ज्यायो लक्िमन 'सेन सब युक्ति सुखेन सोकीन्ह ॥:8 8 

इरूणि भेंटि अभु पूरन झत:वहृत्िधि गौरव: दीन्‍्ह:॥ = 

अलु सुजभरिभटिपुनिनिज उरसोतल कोन्ह॥ .8प॥ 

नरःचः॥ क 

सुना दशाननो टतान्त भुरि शो चपायड।'उपाउला जगाइकुम 
कर्ण ते सनायऊ | मलुष्य राम चन्द्र भल कीश सेन-संगके ।-बंधाय 
सिंधु आय राचसी संमाञअंग कै ॥ 8६-॥ सपुचपौज बांधवांअक्ांप 
सेः चसूपते । अपार शर वीरने प्रचारि के रनैहते ॥ मरोन) एक 
देखिये चसू अपार बानरी । करों सो बंघु जाई को. प्रबोध चित्त 
` चरी 89 ॥ रिसाइ बृभकर्ण रावने सुञ्चैन उच्चरा । भकौ अपौ 
चको विम्ुढ़ जक्न नाव के हराः॥ न तै। बच्ची ताक तेएछना जो 
नारटै सङ । सियो सर्मार्पेरासः सां चमा उ- चूक सो; तइ. 8८ ॥ 


| नई प्रमाणिका ॥ फ़ किला FIFE 
त्रि f ge ७ ७ © ( 
नजानु रामकेानरं। जर्गात्मताइर म विरंचि प्रा थे नार्य ही ॥ 


£. 


.मञुष्य देइ के लडी. ॥ दशानना मारि मड़ी कलेज टा रिङ 
जगत्‌ यशे पसारिहें । समस्त भत्ता तारिक ॥ छेदि कर छाक 
प्रच्त्च लिया ॥ 

_ सुनिःलंकनाथ बोला रिसा इः | निं ज्ञानडेत तमको जगाइ ॥ 
ममित मानो तो लगी जाइ फ न ठंतिद्रा्ीग्सोोमचा इ ॥ लखि 
. कमका रावनै रुट । निज! मर्न हेतु सति ठानिषुष्ट ॥ इर्हाय 
मरें केकश्ठ जा उ नतः कादर संस सब्र "नाऊ ॥ आस ससु 
गायो योधा जभार! अिंटेखि,कपिन माञ्ञै अपार) खखि काह 
'विभोषण प्रभु जएइ। ढुर्मेट्घट: खुतिरन -भूमिञ्इ ^ ५९ ॥ 
अ Ip £) $ दाहाः” 2 Pip ३ न, 


जेलेगिरि तन्‌ शिखरि सब मार अत करिह ॥५१ ॥ 
FISH 3 TAN Le ॥ कि है को हक 


इति ताहि शेल विशाल,| फल त 


tft WD PRUNE. 
ज्यें। तन ब्याल; स 
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जादह्ूर न घाइ। कलया कपीशन खाइ ॥ थुति नासिका मग 
तौन । निकंशा करें कपिगीन | सबदैने भारि मगाइ । कपिनाथ 
'कोंखः ट्वाइ ॥ गढ़ पे चलो इरषोइ। मंतवार देइभेखाइ॥ कपि 
राजपाई घात | ख तिनाक ताडि निपात ॥ पुनिकूंदि अआयोबोर | 
तेडि क्रोध कोन्ह गंसीर ॥ प्र॥ ` 
ख्प्प ॥ 
प्रबल असर ल गटा विकट सकोटन संहार | झपटि पढ्न दइ. 
प्रष्टि लेपटि हॉठि पटकि पछारा॥ वहुतेनं निजतन मीजि मोजि 
मिलव सङ्ि 'गट । बहुतंन क्रद्द बिरुद्द यद्ध कं भन बलं मट्‌ ॥ यहि 
भांति भाल कपि कटक भट कम्भ करन बिचलाइ सब । निज दल 
बिल्ले।कि शर चाप गह्ठिरन रघु नंदन आइ तब॥ ५३ ॥ 
नराच.॥ 
प्रचारि रामचन्ड्र तोर तोंब ताहि मारोक । निशाचरोपि थाइ 
जोरक गद्‌ प्रहारक ॥ सोटेखते शशांक अर्ध वानराम तानि कै । 
गिराइ दाहिनो भुजा गदां सभेंत भानिके ॥ ५४ ॥ उपाटि साल 
शच कुभकण बाम हाथक्ल । सोऊ गिराद सूमिशाल जुक्घाजङ्घ ना थ 
है ॥ पुनः प्रचारि पाड्ड् दो ऊंमहंगन के।ह सं । चना पंसारि आनने 
कराल शल खे।हसे ॥ ५४॥ ` ! 
दाहा । 
सा रघुनदन सायकन सुखभरि शिरकारि लिन्न । 
काया पारि ससद महं पुर दारे शिर 'छिन्न॥ ४६-॥ 
` ` प्रच्चलिया॥ , : 
पुनिकृपा दष्टिनिज सेनदेखि। कप्रिभाल 'उंठे हित विशेषि ॥ 
' शर सिद्ध पितर गंधपःक्रर्षीग्रा । वरये कुसुमा वलि नार शीस-॥ 
सुनि नारदादि बिनतो सुनाइ । निज भवन गये आनंद पी दूःः॥ 


डानि कुभकरन वध लंकनाथ। करमोजि रोइ मि धुनत 
माथ ॥ ५७ ॥ [ 


. मालिनी 8 
दशसुर्खाह निहारी बंघु शाकांधिकारी। कहिनिज बलभारी 


_ बोषके शक्र भारी ॥ तवरिपुन संहारो वानरी सेन मारी । नहिं 
जियतषरारी आइडी सेनहारी॥ पूद॥ . . 
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छप. ॥ ५ 
प्रात होत कपिसेन जाइ लेका गढ़ छेका । उतनिश्वर पति अनी. 
गराइ वकुभांत अनेका ॥ अखश लत शरशक्ति त्रिविध. अयध खलम-ग र । 
दूत गिरि तरुन कपीश निशाचर. कटक संह।र ॥ लखि मेघनाद 
कपिद्‌ल प्रवतत: रथचढ़िगयो अकाशो । करि माया छल शस्त्रास्त्र 
शर बणि दोन्ह अति चासो ॥ ५९ ॥ बहुरि कीन्ह संग्राम रासः 
लक्णि प्रचारो । नागवान हतिबांधि दोन्हर्माह संडल डारो॥ 
अपर कटक कपि भाल समर बंधि कि ठुवोदा । नमते भूतल 
आइ प्रकट योधा घन नदा ॥ तेडि समय रीळ पति चरन गि 
पुनि पुनि पटकि रिसाइ के | नहि मरत देखि वरबल असुर गढ़ 
प्रर फेका धाइकै ॥ ६० ॥ 
- दाहा ॥ :- 
नौसी के! रघुवंश मणि समिरि खगेख्रं आइ । 
हरि प्रेरित छन मध्यं मं सप सब तितखाइ ॥ ६१ ॥ 
दशमो हरि बासर मंयौ तबौ युद्द अवहार। 
इाद्‌शि को इनुमंत भट धूमाक्षे संहार ॥ ६२॥ 
मालिनो ॥ 
बहु बिंलपत राजा कंभकणीदिघाते । सिरन करन पीड़े शोक 
सिंधौप पाते ॥ ष्टग्टग सस बडि चित्तलायो ननेको। अनुजहित 
करेय! ताहि घषी अनेको ॥ तेहि करम विपा के नाश बंशा पि- 
कोटर । अस विधि रचि राखा ताहि मेटै किकेई ॥ लखि जिशिर 
बझायोमीर मेंधीरलैय । तमन्टपति प्रवीनेपैरुषौ मै दे खेये ॥ ६३ ॥ 
चापार ॥ 

। चियिरा वचन सुनत भटइषे।नर अंतक देवांतक मष ॥ मझा 
कायलै पास कराला । चायो महा पाइ ततकाला ॥ गज रथ 
तुरगन भये सवारा। केटिन भटसंग साहे जुकारा॥ काञ्जल घन 

' इव सेड अकाशा । कु डब्तादि जनु 'तडित प्रकाशा ॥ साखा स्टग 

रिरि तरुले धाय । निशिचर दल इति भूमि गिराय ॥ गक पर 

गज रथ प्रर रथ तेर एक वार दै उभट न मोरे ॥ यकि विधि 
निशिचर कटक संहारे। अश उठाइ'अच क्रह मार | अपरबोर 


९३४ | ¬) > सॉसवि० लेडूगाका० । 
बोरन गहि घीचें। गिरे सूमि अरि तन कारि नोचे ॥ निशिचर 
शलशक्ि ऑँसमंरे | बॉनट४ करिकपिन संहार ॥ परिघ पास 
सुङ्गर इति घोरा । ट्तत्रास कपिकलहि न थोरा ॥ ६४ ॥ 
प्रज्ञचलिया॥ . i 
सारीक राखन कंठन युद्ध । इनिएक एकानहि करिबिरुद्ध ॥ 
क्ष अज्ञे नरांतकं पास रीन्हं। युथप समस्तहति चास दोन्ह ॥ 
छवबचे सकठ हि कंडाजाइ | नर अन्तक कपिट्लहता आइ ॥ सु- 
मतै कपीश करि क्रोध घोर | अंगटैवीहा करवचनमे।र ॥ य नर 
न्तके हं हतेाजाइ। घार्यअंगट्‌ उरक्रोध छाड ॥ अंगद पुकारि 
ङ्ग कालते।र | सुनि असुर धावजलु भुजगजोर ॥ अति पास शोस 
कीन्हेसि प्रहार | सा अंगद उससे व्यथाभार ॥ युवराज ताखुइय 
सुखचपेट । गिरा अवनितु रुग प्राणन नभट ॥ ह५॥ 5. 
प्वापाइ ॥ 


तब अंगद शिर; सु ष्टिक मारा तल झाव्य्ा-पुनि बालि कुमारा ॥ 


बालिपुत्र-करि क्रोध अपार, । नरअन्तकके सुष्टिक मारा ॥ रुधिर 


बमत मच्चि गिरा अचेता। कहै कोनसुगगन सुखजेता ॥ नरअन्तकङ्ि 
बालि सुतमारा.। अपण्गसुर क॒रि.“हाहाकारा ॥ तिन अंगद कह 
रा आउदै । .अघरम-यब्चकर कठिनाई ॥ सा चरिच जाना हनु- 
साना) घायोकाल,सारिस बजवाना ॥ देवांतकहि यब्च करिघोरा। 
मारा. रनप्रचारि बरजोरा ॥ नोल सह्ाट्र रण कठिनाई । लङ 
यगुल बल वरनि(नजाइ ॥>सरन मारि कोन्हेसि ्रणभारी | नोल 
निरखि द्‌ कशल उस्वारो ॥ झपटि सहोदर उरठिमारा । गिरा 
अवनि. तन. प्राणः विसार ॥ ६९. ॥ 
OS i ॥ TP उछप्फ १7; 
„देखि म केएदर निधन, तोनि्िर कोधेवढ़ायो । लेकर चापनराच 
वायः सुतपरः बण्णायो # अतिवलःपवःन कुमार टक्ष॑त्ते सबशरतेगर। 
'रथसारयी'ससेतभारिहठिचारिउघोरे॥ तेअपर शक्तिसरकपिहिं 


वहति कपिते तारि फ़ेकायक | जसि .छोनि निसित छुरधार जि 
त्रिशिरा शिरनःरिगायऊ ॥ ६9 ॥ 


3 


00 
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0 
ष्र नुठप ॥ 


हतं हैदर दृष्ट्रा त्रिसिराचचमूपते। क्षणेन स इसा- वध्या देवा- 
न्तकनरान्तक्ैए ॥ ६८ ॥ गदापाणिम इापाऽव विद्रवं मर्कटो चमू। क्रोधे 
नम हताबिछ युगान्तास्निरिवज्वल्न्‌ ॥ ६९ ॥ | 
रूपमालिनो ॥ 


` ` म्ेच्चिसमय वसणात्मज शरिखमंसनप महा बलबोर । आवतैराज्ञस 


हनिगढा कपिगिरा व्यधितशरीर ॥ पुनिडाड कपीस प्रचण्डअति 
करि मज्ञयुद् कठोर । तेहि छोनिगदा प्रहारि निम्वर प्राण लल 
बरंजञोर ॥ 9०॥ ( 
0 0 ३ दोहा ॥ 

महापाश महनादकह चटपभ इतारनवोच। 

_अतिइषित इरिभटर सकललुकत निशाचरनीच ॥ 9१ ॥ 

2 प्रज्ञ्चःलया ॥ ड 
_ अति कायलखा निज बल बिनाश । पिव्यवन्धु सन भये नाश ॥ 
में बच्चे रले कहा कीन । जो मर्कट सेनन चासदीन्ह॥ असभाषि 
सहस इय ररथाइ जाइ। चढ़ि अख शख विधिवत बनाइ ॥ लखि 
सुभटन सन ग्रति भाम्वमाव | रनकुस्भ करन यह फेरिआव ॥ ज 
चाप शब्द भयभ्रिहोय। तेडि सङ्ग समर कंरि सके काय ॥ कपि 
यथ-सरन -रघुवर्डीपाज । यिः राचसते रक्तौ उताल॥ 9२ ॥ 
चापाद ॥ 

सुनि येवचन लषन अति के पे साजि शरासन समरराहि चापे॥ 
परि प्रभ चरण रजायस पाई | गये रनर्हिं संग सट ससुदाई॥ कारि 
के दण्ड, शब्द अधिकारी । खनत बधिर रजनोचर. सारो ॥ सुनत 
निशाचर वान प्रडारा। लकिसन सो निज सरन निवारा ॥ या 
विधि भयो मारन घोरा। लछिमन रावन उत बरजोरा ॥ छां 
अख शख बहुभांती | सके नयेक एक कह. घाती ॥ तब यह पवन 


सुनाया काना । यहि दीन्हा बह्मा वरदाना॥ बहा गन व सारी 


सुरारी | लछिंमनसे। शिक्षा: उरधारी ॥ मारा बते सरसाधी। 

लखि राक्षस उपाड बहु बांधी ॥ मारा शक्ति गदा असि शला । 

तदपि नं सुरा बान प्रति कूला ॥ 9३.॥ । . _ कीः ॐ 
॥ १९ ) 


१४६ . रामवि० ल्तङ्गएक्का० । 


देहा ॥ 
मारि शोस तेडि विलग करि लकछिलन वीर प्रचण्ड । 

ऋऊरपफितअति कापगनसकल पतित भुनद ण्ड ॥ 9४॥ 

। चोपाड ॥ si 
उतरावन सनियुद्ग इवाला। चिसिरादिकिन भयो रनकाला ॥ 
रराम महि शोक अपारा | कपिन महा भट कोन्ह संहार । 
मेघनाद विधिते वर पाबा । अति अभिम्ान.ताख उर चावा ॥ 
अख श्र रथ कवच अभेटा । एक वार मटै रिपुः खेदा ॥ पितै 
प्रबोध कीन्ह ते आई । अबहि इतै कपिदल दोड भाई ॥ अस 
कहि रयतेडि चढ़ा विशेषा | चठरङ्गो.दल लोन्ह अशेषा ॥ महा 
क्रोध उर रन विच आवा । विविधि शिषन कपि कटक गिरावा ॥ 
राम लषण सह मझितल आये । महा विषाद बने नहिं गाये ॥ 
सब टूल व्यित कीन्ह शक्रारो । खुखो गयो, लंके अखुरारो ॥ 
तब्रहिं विभोषण कपिन खुनावा । विधि बर मानि राम. दुख 

पाना 00 NS ह , 

| -- “दोहन 
जनि डस्पै7 कमि भाल सब रघुबर छपा प्रभाउ । 
. हो रडि विविधि उपाव अवचा स मिटै सब काड ॥ ५६ ॥ 

ह चे। पाइ ॥ 

तत्र हनुमन्त विभोषण जाई। दल टेखा निसि बारि उकाई ॥ 
ह लय बी जय नः 
े दसा । कहा चास जास तुम्हें विशेषा ॥ 


बा का 


सुना विभोषण कह रिक्षेसा | इन्द्रजीत सर देत कलेशा ॥ नयनन ' 


बमाहिं न देखें आगे । ऊच्छात्‌ वचन नआवत-बागे। काड! सखा 
इच्तमत कागलाई । जियंत इप ता सेन जियाई ॥ कहा बिभीषण 
सलुक्ट्ेशा। प्रभतजि भानि मारुति विशेषा । कहा चक्ष कपि जो 
हलुमाना । जीवत सबके राखोआनं॥ जै।न डे य ता टलससुंदाई) 
नोवत हे इतजानेज भाई ॥ सुनि कक्षेश वचन इनुमाना। चरण 
परे निज नाम बखान ॥ SSM छक FIR PTS ME RS 3 


4 


रामवि० लङ्का का० | : १४9 


दाहा ॥ 
नानि भवनत रिक्षेपति इर्षेन हृदय समाय । 
-चडतकदे ह जनु अस्टत लह्िप्राणंन भेटेड आय ॥ 9८ ॥ 
a हरिग तिका ॥ FFF 
तेतर जास्ववान प्रशं सिं आरत संवंन ठम सव लायक । अवं जाये 
द्वषध नाय ज्या सको शद॑ल रघुनायकं ॥ “हिमवंतं नरगतटं चरेष- 
इक के थापना शूंग लहानहै | तहं थपी देह विंशल्य जीवनि भिषज 
सुरन सुजानह ॥ यहसुनि तुरन्त प्रशस्थ रामहिंरेपरटि गिरिलायो 
तहां । तेहि गन्धपरसि सिसल्यतन जीवतभयो सबंदल महा ॥ जनु 
जागि सावततै संकंल पुष्टांग हर्ष बढ़ायऊ। रघुंबोर आय पाय 
ऋहनुमत नग तहैं पहुंचायऊ ॥ 9९ ॥ 
चापाई ॥| 
तबंसकण्ठ सेनंपनबे।लायो | बेगवान कपिकृच्ञेरआयो ॥ तिनहि 
कहालङ्का गढ़जारा । चंडदिशिलूक वारि परचारे | कंपिनजाय 


निशिलङ्का जारा | चुद्‌ शिते निशि अन॑लग्रचारा ॥ गंजरथबाजि 
सार भर्डांरा । अंखंगंख सरशक्ति अपारां ॥ नाना भांतिं अंमित 
ऋहुथियारा | पटसमुह बंह्बस्त अपारा ॥ जरिजरि बंहु प्रसांट्मडि 
आयगे। नगहिं इन्द्रु बज्न चलावे ॥ जरेनिंशाचंर इन्द सनारी । 
बालटडइन हिं स्केंसभारो ॥ लंङ्कातेहि छनजखि सुब आसा | मचा 


` वविषतिजनुकीन्ह निवासा ॥ अमित निशाचर सांगरनीरा।उंलचि | 


बावत अनल गंभीरा ॥ केलाइल रझूनि जाग सुरारी | मानो 

केएल रूप भय कारो ॥ ८० ॥. 
नराचे ॥ 

जकन कुस्म घु कृम्भंकणे के महा बल । हे है यको 
थित मयाविह बड छलो ॥ लि बिलोकि राजेन्द्र भ्रिक्रोघक 
कहाँ । इंतैएन ब्रगिकोंशने प्रचारि के जहषातहा॥ ८१ ॥ लुपाच 
साणिताति कंम्ष नादि ङेनयै! घने । चलेसंसूहं सेन लैजुभार क्रोध 
से सने ॥ बिलोकि राक्ेंशी समाज युत आयऊ । बनोकसा इ 
बाजा खुकणते छुनयऊ ॥ ८२ ॥ 


बलों । समस्त अख "शख 


१४८ रामवि० सङ्काक[०। 
चोापाडे ॥ 
घुनिसकेप सेनप सबंधाये। तस गिरिले रासन गिराये ॥ 
सुष्टिक दन्तन नषनविदारै । मदि; माद शिरभुजन उखार॥ 
निशिचर सरनशक्ति असिघोरा । सङ्गर पास परिघ इति जारा ॥ 
भालकपिन क चासत भारी दोउ दल लरत नमानत डारो ॥ 
तब अङ्गद कम्पने प्रचारा । आवत कपि शिरगदा अहरा ॥ बालि 
सुवन कम्मनहगाता। सुष्टिकहनि कंपने निपाता॥ शेणिताच अङ्गट्‌ 
बलदेखा । रथअरूढ़ शरइते विशेषा॥ तबअडूद धनुशर रथतेएरा। 
शाणिताक्ष असि लीन्ड कठोरा, ॥ अङ्गद चिप्र छोनि-सा सारा 
गिरा अव्रनि नहिं देह संभारा ॥ अपर निशाचर कपि कटका ई । 
इंद युद्ध कछु वरनि न जाई ॥ ८३॥ 
छूपमालिनो ॥ 
लखि कुस्भ निशिचर निधन.वहुयावारघथी भयकार । अङ्गद प्रसुख 
सेनपविषुलसर मारिमहितल पार ॥ तब कापन जादू सुनाइ रासहिं 
कुम्भ कटक संहारि । राजेतमज्ञाछनि अखुररनरचिये ताहिषरारि.॥ 
सुनते पठे योधा प्रबल सुग्रीव सारुत नंद | रिक्ञेससे सेनपन कह 
तुम दलौ राज़स हद ॥ ते आइ सेल. सिला तरून. हति - करत युद्ध 
अप्रार । कु भोप्रिसर बरषाइ र्ूलप्रचंड-परिघ प्रत्दार ॥ ८४ ॥ _.... 
| < चोपाइ-॥: bio हर के खाक क 
तब सुग्रीव सेल उरमारा। असित: दच तेहि कीन्ह प्रहारा॥ 
कुभकरन आत्मज बलवाना। निज सांयकन सिलातरुभाना॥ मन्न 
युद्ध पुनि भयो अपारा। कुंभ हदे कपि सु्टिक मारा ॥ गिरा अवनि 
तन प्रानन ल्यागा । अपरचम्‌ कपि सदन लागा ॥ तब निकु भश्ाता 
बधद खा । घायो उरकरि क्रोध ब्रिशेषा॥ परिघ अइूसारा.इलुमंते। 
शतखंडन कपि कीन्ह ठरते॥ हनुमत तेहि, शिर सुष्टिक .मारा। 
बजघात जनु गिरा पहारा॥ कुमकरन सुत कु म. निकुंमा । च्ल 
'बिलोकि खुररन अस्तंभा ॥ मारुत सुतबल करेंबखाना । वरमिसुभन 
प्रमोद उरआना ॥ अपरचमू. भागी..भय पावा। कथा निशाचर 


पतिच्ि सुनावा ॥ ८५ ॥ 


त 
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दोहा ॥ 
कु भकरन सुतबध सुनत शोकन छदे समाइूः। 


क्रोधवंत अति खंकपति षरसुत निकट बोलाइ ॥ ट्श ॥ 
मालिनो ॥ 


षर सुत सकराक्ञ के विद अख चातं। धलुसररन विद्या जान 
योधा बिख्यातं ॥ तेहि बहुत प्रशंसा मानके सेनदीन्हा। र्पति दल 
यको मारिहै पानलोन्हा ॥ ८७ ॥ 

भजगप्रयात ६ 

तब स्थंदना रूढ च्चे जातु घानो। चले क्रोध संयक्त ले अखमानी॥ 
लखा, कीशनो राक्षसो संन आई । सिला उक्त ले खेगय.तच धाई-0 
तें लात घसासिला ले प्रहारे । रथो दंतिन मारि सेना पछ्ारे॥ 
करः मल्ल यद्धे भजा पाल तोरे । मरोरे सिरे सेसिला घालि फोरे॥ 
रहा राजसा छल शक्ति प्रहारं। गदा कु'तलं तोमरः बान मारं ॥ 
लर बान राजात धानो बिरोध | हनेएक एक भरे सवक्रोधे ॥ ८८॥ 

चचापाद ॥ 

तब मकरा निसित सरमारा । कपि दलमारि भामःतलडाराः॥ 
सुनि रघुवीर शरासन साधा । बान दृष्टिकरि निशिचर बाधा ॥ तब। 
सकराक्ञ क्ोधःकरि आवा । बानबरिष पुनि बचन खुनावा ॥ पिता 
बेर से लको तेही | मिल्यो भलेरन मंडल से हो ॥ असकहि निसित 
नराच प्रहाराः |निजसर राम खडि सब डारा॥ अष्टादश सर 
राम प्रःहारा। रथसारथो अश्व सब मारा ॥ देखत सरन अहा भय 
पावा । पेद्र राक्षस खल उठावा ॥ निजसर आरि शूल सा तोरा 
तब मकरा स॒ष्टिहति घोरा॥ पावकसररघुपात तेहिमारा । गिरा 
अखुर गत प्रानन हारा ॥ अपर निशाचर हरि भयमानो । भारि 
रावनहिं बरन्यो आनी ॥ ८८ ॥ 

दोहा .॥- 
राम प्रताप विरछ्ूरि उर मच्छि त गिराखुरारि। 
निज बलबरनि प्रबोध करि बहुप्रकार शक्रारि ॥ ९०॥ 
भजगप्रयात ॥ | 
गयो पिठते भाषिःशक्रारि बानो । जहां कुभिला सा बिज 


९५० रामवि० लखुगका० । 


® x 
यज्ञटानो ॥ इहां रावना बंधु रास कहा सा। पठ योधने हेस 
नाशो महासा ॥९१॥ ` 
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प्प 

न्रनीद परिहर बरषद्वाढ्श नर जोई। तेहिमारे घननाद मर 
श्वििकह यह सेगई.॥ सात चमन सबकीन्ह वे गिकासु क करधार । 
ऋहुनुसतादि लेसंग चले रन अखुरग्हिमारे ॥ यह सुनत लमण लूनः 
सजि चापबानले हाथ तब । गवने/कपोस गनसांथ रू आश्र उ 
नाथजब ॥ ८२ ॥ जाइदीख तडंबठ अखरमख कर अपावनि | हतर - 
क्वको धार अमित महिखां सिखंरावनि ॥ कंपिन यज्ञ विध्वंस कीन्ह 
अतिशे उतपाता । उठान तबे बीरहनें सबं सुष्टिक लाता ॥ पुनि 
ट्रनोत योधाप्रेले करचि कल ब रंधारिके । रनगंनीं ग्रलेपयोद समं 
कीसनसबे विंडारिंक ॥ ९३॥ बहूरि:जाइ घननाद सिर लक्षमनक्षि 
प्रचारी । जोअनंत भंगवंत प्रबल शषा अवतारी ॥ कर युद्ध करिक्रादद 
अशुल बिएदेस वीरचर । निजनिज लेक्षितलागि हनंशखाख निशित 
सर ॥ लखिदेव गंगनविस्मे लक्षें कबंह बिलोकों हषक ॥ घटट्विस 
घोर संग्रामक लखन हंतातेहि भष क ८४ ॥ निधन दे रि घन नाद 


भयोद्वन सुखभारी | जयति सहारन घोरजयति शेषां अवतारी । | 


जैरघुकुल केंतुजतिं रामानुज लक्तिंमन। सुंससंब बिनंयंसुनादू बर- 
जिसंतान सुमनंघन ॥ बाजवरुध नभदू दुभो गंध प॑ किन्नर गावष्छी ॥ 
नट्टेनाकंनदी आनंद्यत वंहुबिधि कौतुकं लावी ॥ सेप ॥ 
॥ प्रज्ज्चँलिंयां१॥ `` . 
रनम मि ःनिघनलखि सेघनाद || सुनि श्रवन गगन दे वन विवाद ॥ 
अमंविगत्न म़्यों सो सिचिवीर। ज्या शब्द: ब्रि कीन्हे गंभोर ॥ सुग्रोव 


विभीषन हने[मान।'अंगदनला दि कपिजाम्ब बान॥ सब विगतज्वर ' 


लक्षिमण साथ। आयेअंगद जङ जक्कनाथ ॥ परेँ प्रेमातुर खोरामपाद्र । 


शक्रारिनि धनसब कथागाद॥ सुनिहषि छूद्य अनुजहि लगाइ । 
सिरखःिविषुलबरनो.बंड़ाइ ॥ €ई॥ 


। ३; ह दोहा ॥ 
रे पुत्रनिधन सुनिल कपति गिराअवनि सुरक्षाद । 
३ सुखिरि प्रताप प्रभावितेहि शोकनहंदे समाइ ॥ <$ ॥ 


~ 


रासवि० लद्भुग॒काठ। 


लठ्शोकातुर लंकप्रति निशिचर निकर बोलाइ। 
समसमीप सोतासिरक्षि छोटिघरी अबआंइ | टट ॥ 
 -नमराच 


सेध नाम मंत्रि एक रावन प्रबोधको । हते न खूरबीर जोषिता 


कह्ू' विरोधि के ॥ चलौरने प्रचारि राअलच्यरो स॑ हारिये | समेत 
कीशनाथ कोशभालु सर्वसारिये ॥ ९९ ॥ 


१५१ 


दाहा ॥ 
प्रातहेत दशमौलि तबचमू संगरन आव । | 
ज्यॉपतंग पाव्रक शिषे उडि उडिजर सुभांव॥ १००॥ 
प्रज्ञ्चालया ॥ 
द्शसोल्ति केापिक्ष दशचाप तानि। दश वान बेधि रघुबरच्ि 
अनि ॥ सुग्रीवे दश सौसिचि पांच। अस्‌-वायपुत्र तनद्श नराच ॥ 
एुनि रिच्षेस युवराज गात | हितवान ल॑ंकपलि सातःसात ॥ जोअपर 
चमरखुबोर संग । हतितोनितोनि शरसब अंग ॥ ९०१ ॥ 
-भजगप्रयात ॥ 


त्यकसब बानावलो भक्कचाता। दियो एकजंकार से सिंघ पाला ॥ 
दशास्यं कहा के पके के खरारी। सहैशायक्र ते! छिस। रो प्रचारी ॥ 
सह तोवनारा चही ताकि सारा ।-गिरास्यन्द्ने सकि हे।त प्रहा रा । 
 गयोसारधी लेपुरे जाइडा रा) भ्षय्ो चित्त |ताके सहाढु/खमारणा २॥ 
" म्हनाला ॥* 
दशकन्धर तबजाइ शुक्रपद बन्दि'खुनायो। अच्छत गुरुताडि पाइ 
मोक्षिंनरकपिन सतायो ॥ कुम्भकरण घननाद सरस योधनसंहारा। 
५ पुत्रपौत्र बलसकल राम लक्ष्यण हठ्िमारा ॥ संएकरहा यि समय 
म तेड्हि कछ यक्षि बताइथि। तबटोपा सकल स्टंगुनंशसण शचनते 
जयपाइये | ३॥ कोरौ हास निरबिम्नं पर कबर जोहेई । अनलप्रग्‌- 
'ट स्चञख चापशर देदू हिसादे॥ सालडि बरिननाश कियो आंपन 
सनसाना । सुनिपुनि मंचलउपाशग्रबतायों सक्तचितविधाना ॥ सांइआाइक्‍़ 
दशानन कीन्ह तबयज्ञ बस्त सबलोाइक । खुधिपाइ बिभीषणते प्रभ 
कन्सासुभट पठाइ क .॥.8 ॥ 


SSR 
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प्र््चलिया॥ 
नञितञ्चोध्यानरावण कराल । कोशन लांतनहुतिकरि वबिङ्गल॥ 
तबअंगद मंदिर करिप्रवेश । लायो महोद्‌[र पकरि केश ॥ दशसु 
समीप बहुचासदीन्ह। रोबेअनाथ इवशोंच कीन्ह ॥ धिक्कार पाति 
कहि कटकबेन। मसगति बिलोक किमि मू टिनिन॥ सुनिनारि ब- 
चन सैखन्गपानि। उठिह ना आइ अंगदैतानि॥ तेडिकाड़ि की शरि 
निकटआइ । सखच्वन्स चरितसब कहागाइ ॥ ४ ॥ 
नराच ॥ 
उचाद्शाननौ प्रमोधिनारि ज्ञानगाइक। इतांसरामलच्ण अब 
रनैप्रचारिके॥ कदापि रामहाथ सेंसरों तो सुक्निपाइ हों । विसलि- 
तामसी शरोर बिष्णलोक जाइूहों ॥ ई ॥ 
PCE ॥ 
` कको यथामति सुनौपिय रामि नरमति जालु । 
अरे देह जनहित बिबिध तिन्हेंबर जनिठालु ॥ 9 ॥ 
नाराच ॥ 
बघार्थ मेछिंन्टप शरीर बिष्ण द्रट्रालियो । बिचारिसत्य कल्पं 
बिरोधजानि कोकियो ॥ करों प्रचारि यद्ध कीतिसा यगान्तलरही 
लहै कुटम्ब यक्त म विशेष सुक्ति के सको ॥ ८॥ 
' 'व्चामर ॥ 
बोधिनारि लैकनाथ स्य'टन सअगायऊ। अस्त्र शख धारि ह स- 
बार वेगि घायऊ ॥ साथ राचञसो चम अपारलेभयंकरा। ठाढ़ आय 
'भोरभे मदान क्रोध सांभर ॥ ८ ॥ 
-- ~ -छप्प ॥ 
_ सुनतःभाल कापि डरे. आवदुमद रन रावन । इनुमदादि .रनधीर . 
'घाय गिरिले अरिदावन-॥ अतिबल पवन-कसार कपटि सुछक एक 
मारा। गिरा मि लकेश मनो गिरि-बस्त प्रहार! ॥-तब कहा: का” 
पिडि राचेश उठिता सम केउन वोर बर | ्टगसम,-बलकाहः कपि 
_नाथ.तेहि जोनमरे तेंअधमतर ॥ १०॥ 
०3 ००४-५ : ~ प्रच्क्यलिया ॥ 


यहिमांति परस्परयद्गटानि । द्शमोस्ति क्रपिडि हतिसुष्टितानि॥ 
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नहिसरेनेक तेहि कहिरिसाय | ममसुष्टिक सहृपुनि असुरआय॥ 
लखिप्रबल कीशरावण डेराय। अन्यत्रगये तुरते पराय ॥ शरबरषि 
गिरायेचारि बोर। अंगद हनुमत नलनील धीर॥ करि सिंह नाद्‌ 
गोराम पास । सरवरणिद्यि कपिरणनचास ॥ रघुनन्दन सरपावक 
समान । तकेशहि करि व्याकुल निदान॥ ११॥ 
चामर ॥ 
रावण रथ विलोकि रामभमि चारो । देवदेव राजशोच सिंध 


को अपारही ॥ मातलिंपडाय भूमि स्यंद्‌ने सवारके। वाजिने अभेद्य 


कोच अखशस्त्र धारिके ॥ १२॥ 
राच ॥ 

विनय सुनाइ शक्रकी रथे चढाइ रामहो। खजन्म मानि मातलो 
छताथ पुण्य धासो ॥ ताते! मये अपार यद्ध राम रावणं मझा | 
यथार्थ और को कहे न जातशेष से कहा ॥ १३॥ करे करालबाण 
इष्टि राक्तसेन्द्र जक्त जित्‌ । जलाखि -पवताघ सप सव भांति अस्ल्ज 
वित ॥ परास्तकीन्ह भाल कीश राम तोरलेपरे । निपाति अश्वसा- 
रथो विलोकि देवताडरे १४ ॥ भया तुरेविलो कि व इन्द्रपि की थह । 


मझासक्रइ यइमें दशास्य बाह बोस ॥ दयाद्र देख राघवेश ज्याय 


ख़सारधी। चढ़ायचापणेत्र बण कालरूद्रज्योंरथो॥ १५ ॥ द शास्य 
विंशतिं भजा प्रचारि तालि काटेऊ। भये नवीन .तािके स्बङ ४ 
बहोरि छाटेऊ॥ अनेक बार शोश बाहु .रामज्‌ गिरायऊ। तरन्त 


दशको रूपा निशाचरेश पायक ॥ १६ ॥ विभोषण विलो[किसमचङ्ू 


बेन उच्चरो । मरोन राक्षसेन्द्र बह्मदैश सें लियो बरो॥ हमे अपार 
विस्मय कहे खतौन कीजिये.। सखा बताय नाभिमें सुधा ख़ता 


' नोजिये॥ १9 ॥ 


निशि भरे क्रद | भा राम रावणष्हि घोर युद्ध ॥ एकतोसःतोर तब 
( ५ ० 


प्रञ्च'लया ॥ 
तब रावन करलै शक्तियोर। निज अनुजे इतिकरि विपुलजोर ॥ 


शरमारि रामतेहि दे घुमाइ । निजभक्त विभोषण का बचाइ ॥ पुनि 


रावण कर माया अपार । शर शक्ति शल काटिन प्रहार ॥ सा सव 
काट्रि निजशरणराम। जलअनल गरुङ बज विराम ॥ अष्टादशरदिन 


) 
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न्वणि रोषि। एकनालि सुधा सबलोनन्‍्ह शोषि॥ पुनितीस बाण शिर 
अज गिराय । रघुवीर तूण प्रविशसा आय॥ तेहि तेज खय सम 
पनिकेसि आय । शीराम बदनमें गोसमाय॥ लाख दवन विस्झयल्ि 
अपार | बरपें प्र्न जेजे पुकार ॥ गावं किन्रर गभ्रप बहुय। नाच 
प्रसुदित अरा यघ॥ नभ नारदाद्‌ यशरहे गाय | विनव सुरगण 
डु'दूभि बजाय ॥ १८ ॥ 


=~ 


ख्प्प ॥ 
सेहतरथ रधुवीरर्णै रावणे संरी । जल जारणवरनयनप्रलं वित 
भन घनुधारी ॥ अतुलित बल स्टग राज ठवनि बानत बौरबर। संग 
भाल कपि कटक अनुज आनन्द प्रेमपर ॥ लखि ह प्रशंसत सिद्ध 
गण शक्र सहित दृन्दारके। चढि व्योम बिर्साननते करे दृष्टि सुसन 
-मन्दार के ॥ १८ ॥ काह 
लखि पौन पुत्र ब्रिभोषणे अंगद सित कपि नायकं । रिक्ञेस नल 
नीलादि सभटन सुसुख कहि रघनायक ॥ तुमरे पराक्रम जोतिसं 


रन रावने ठुमंद महा । यह अचल कीरति रकती युगय॒ग कहै सा ` 


लड रातिमझा॥ तब खुनत महोदरी आहिक नारि आई धायक । 
लखिन्टतकं पति तन निकट रोबत परीं महि अकुलाइक ॥ तेहि 
समय शोक बिभोषनौ 'करि परे तेहि ढिगजाइक । रघुवीर अनुः 
जहिं पठ बोधा ज्ञानंमंत ससुकाइक ॥ रघुवोर आयसुते बिभोषन 
स्टतक बंध क्रिया कियो। कुलरोति सो क्रमते तिलांजल आदि सब 
बिधिवत द्यो ॥ गृडनाइ मंत्रिन सहित रानिन बहुत बिधि ससु” 


_काइक | पुनिआइ राम ऊपालपद परसेपरम सुख पाइूके ॥ २०॥ | 


वसतलतिका 0 
राभोपि लक्ष्सण यतंहनुमान कपीस ।_रिक्ञेस नोलनल अंगद 


राचसस ॥ अन्य समस्त कपिभाल बरूथनांथं। लंकाधिरार्जान इत 
लि हषगाथं॥ २१ ॥ ( 


, हरिगीतिका ॥ ss 
तबरामचन्द्र.'खरारि किमोतलिलि रथ लेजाइये । सुरराज थें 
परएना मय॒त मसजिनंयबक्लतसंनाइय ॥ रघुकोरअयसुशोसधरि सारथि 
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गायो शिएनाइके ॥ आनंद देइप्ट्रादिदेवन कथा अस्त सुनाइ की।२२॥ 
। र ७ : नराच ता * * 
दियो निदेश लक्छने पुरे मबेश कीजिये। विशीषने बिधान युक्त: 
ल॑कराज दीजिये ॥ गया ठरन्त पौनपुत्र अंगदादि साथको । सिंहाने - 
प्रधारि ताझि कीन्ह लंकनाथही ॥ र३ ॥ 
दोहो ॥ 
पुरजन संची मित्र सब नानो पायनंदी न्ह । | 
पुनि लक्विसन सँग ल॑कपति प्रभु पढ्‌ बंदन कीन्हें ॥ २४ ॥ 
हरिगीतिक्रा ॥ | 
_ घुनि सेटि रास कपाल भजभरि निज सखे उरलाइक । तवबल 
विभोषनके कियो लंकेशंशलु नशाइक ॥ तबके प्रभुमारुत कुमा- 
हे ल॑बापति संगजाईयें। मम चरित सबसीते सुनावी ताहिसंधि अब 
८ लाइये ॥ २५ ॥ F 
| प्रज््चलिंया ॥ _ 
इलुमन्तं गयो EC प्रभु रजाई । लखि ज॑नक सुतातसं मुलजाइ व 
रभदीन रटे रखुबोर नाम | सहिनाइ शीशकर्पि वारि प्रणामं ॥ रा- 
बन बधकुलबल सह खुनाद। जेच्हिभांति विभीषन राजपाइ ॥ माचि 
खबरि लेन तवपठेमात। जो कहै तोनि कहीं प्रभुच्चिचात॥ लखि 
रामदूत जानकी जानि। अतिशे अनन्द निज हंदय आनि कह 
कशलतात सच अलुजराम । है सुखी सेनयुत ऊपाधास ॥ २६ ॥. , 
द का कुण्डलिया ॥ ..  - 7 ० किक 
क्‍ सुनु सुततव प्रियनचन समहेनकळ संसार । चैनसकत केसांत 
मोचि ते छितेप्रत्युपकार ॥ तेडिते प्रत्युपकार बसेशतगुरु जउरतेएरे। 
सदाकरें ताडि कोह राम लॉचमण घनेरे ॥ सुनि कपि कह इलः 
काइ आजु में काह नपावा | जनिरखि साम (स्यात जोति दशसुख . 


दुख दावा ॥ २४ ॥ 


: केह्ा'॥- 55 75D कह £ 
अस कहि कोश प्रनाम करि थिया चरण डर लाइ । 


आय बखाना रघुपतिडि छनत शोकसर साइ ॥-९८॥ . 
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नरणाच ॥ he 
विभोषने समारुतं कहा खरारि जाइये । सबख यूषणाकक्षै 
सही सुता लवाइये ॥ रणाय पायगे इऊ बोलाइटबइदा7रती । व्हवा- 
इअंवरादि सालि जानकी सिंगारती ॥.२८ ॥ 
प्रच्ञ्चलिया ॥ 
सिय लाये तकुंसिविका चढ़ाय। कपिभाल दरशहित चलेधाय॥ 
बरजें अनेक तिन बेत पानि | यहु समाचार रघुबीर जानि ॥ कह 
राम सखा यह कहा सानु.। सोते पेदर मस निकट आनु ॥ देखें 
माता जिमि कोश भालु। पति बैन सानि चलि पादचालु॥ ३० ॥ 
, भुजगप्रयात 8 
तत्रै राम माया सिये भत्सि भाषा | प्रतक्षा चहे पावके जाहि 
राखा ॥ तहां जानको सब विश्वास चेत्र | जरायो महा काष्ट लै 
श्रम केलर ॥ सहा ज्वाल माला जबे व्योम लागी । परि.क्रस्य नाये 
चलो पाइ लागी ॥ प्रमेशोमा पावकै शुद्द सोता । जपे रामनामे 
हृद सो पुनोता ॥ लखे इन्द्‌ दन्दार का ब्यौस छाये । चरितं सिया 
नाथ के तेन पाये ॥ महा पावके लोप मैसाइछाया । ददर्शी तत्रै 
जानकी जोर माया ॥ ३१ ॥ 
प्रज्ालघा ॥ 
तब पावक भूसुर रूप लोन्ह। सिय अंक लाय रामे ख दोन्ह ॥ 
त॒म पुरावने मोडिसोंपि जौन । निदेएष देवि संशु तौन ॥ शुनि 
वन्हि वचन मन इषि राम | निज अंक लीन्ह सीताऽभिराम।॥ अन- 
खशि अची अतिभक्ति भाव । लखिमाल कपिन उरभराचाव ॥३२॥ 
नराच 0 | ४ 
बिलोकि राम अंक सोय देव राज हर्णते । बजाय दुट्भी घनी 
समूह पुष्न बर्षे ते ॥ बिमान व्यौममेभरे नचेंअपार अश्रा । सुराग 
रागिनो प्रमत्त किन्तरादिं उच्चरा ॥ ३३॥ | 
हर मुजंगप्रयात ॥ * ३ 
भजहें सदाराम इंटोवराभं। सुरानीक ढुःखा नलं नोरदाभं॥ 
परानद रूप प्रपनात नाश । प्रसन्तानन चन्द्रकाटि प्रकाशं ॥ समा- 
धाय अके सदा शुद्द सोता । तडित्पुक्ञ आभा सदा सो पुनीता ॥ 
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बिराघादि मारा सुरान्‌ सःख कारो। ग्रसीद प्रभो सब दुःखौ- 
घहारी ॥ ३४ ॥ 

मालिनो ॥ 
चढ़ि विमल विमाने पाती पार्वतीशं । वहु विनय सुनाई आइ 
के जानकीशं ॥ तव नगर अयोध्या होत राज्या भिख्चेक । तव लखि 
सुख पेहों भुपलोला अनेक ॥ ३५ ॥ - 
FS - | दोहा ॥ 
अब दशरथ न्टपपितर तबदेखिकरौ आनन्द । 
सुनिशिवबचन सभक्तिप्रभ अनुजसहित पदवन्द ॥३६॥ 
2 मधुभार ॥ | 
तब अवध राय । रुतउर लगाय ॥ शिर सूंघि आय | अति भरि 
आय ॥ मो हिं राम चंद । भव फंट हन्ट ॥ इरि करि अनन्द । मे 
डः मंद ॥ ३9 ॥' 
| दोहा ॥ ड 
पितै पूजि अज्ञान इरि दीन्हा ज्ञान अपार। 
हिय लेगाय दोतने पुनिगयो सुरेश अगार ॥ ३८॥ 
इन्द्रबज्ञ.॥ - `. ८% | 
_इन्दारकेशं कर चोरि रामा। संग्राम को सोघपरे विरामा ॥ 
पोयष बषो करि ज्याय दोजे। मेरो निहारो यह मानि रोज ॥. 
देवोधिपं वर्षि सुधा समूह । रिक्षादिःज्याये न पिशाच जुं ॥. 
जोति पीयष स्टतायोकं। ननोवते सुक्नभये अतोवं ॥ लंकेश्वरः 
भक्षिपरा अनं द॑! दंड अनामंकरि रामचंदं॥ मांणहाहे नाथ करे. 
निवासं | सोता साता ममधाम वासं ॥ अलानादिक मगल सव. 
` कीजे रत्लौघ वज्रादि विशेषलोजै ॥ नाना अलंल्य सबंधुसीता । 
न्ेयेतमे अधपुरी सुनोता ॥ ३८ ॥ - 


नराच ॥ छू फाट 

सुन्ञौसखा अवदड्विवीति जोअवद जाइ है । नजोवते भरत्त बंधुके 

तांन पाइहैंा ॥ कपोशआदि पुणिये सबखरल लाइ के । विभीष 
ना खयकियो विमान साजि आइके ॥ ४० ॥ . | 


र पा" 


९४८; [ र[मवि०; लक्क/का० । - 


हे दाहा ॥ २ न 
बरणे पटसनि लेकपति करपिलठि लेद उठाइ । 
काः 8S २७ र 
फारिफेरि फेक तरतहसं खखुख रघुएाई ॥ 8९ ॥ 
दह ps #5 | दस्ति Sp TE 7 । 

-क्रपिभाल सेनपबालि रघुवर. सबडिकह ससुका एके । तुमरे प- 
राक्रस जीति में दशसुख सदल रण आइकै ॥-अबज्ञाउ निज निज : 
अवनमोाडिँ सुसिस्दौ सदामन लाइकै | सुखसञ्ति रहे [सदैव अब 
सुरपतिल्न भय विसराइक ॥ छनि राम वचन सम्रेमकपि पतिलंक 
परतिकर जोरिक । हमसञ्ित चलिये अवध पुर बहुभांति काडा नि- 
ह्ोरिक ॥ तबसिया अनुजसमेत रुवरचढ़े पृष्मक जाइके । सब स- 
खन सहित मनाइ गणपति शिवा शिव उर लाइक । साइत विः 
मान सब्यौमसेशनु रविउ दै भे आइक । सुर सुमनवरखत अझ्षरा ना. 
चत मधुर सुर गाइके ॥ दरशाइ रघवर, जानकि लंका विचित्र 
सुझावनो । रन रावनाद्क निधनथल सरिरुधिर परम अयावनो 
युनिसिंधु सेठदेखाइ रामेश्वर शिवि शिरनाइके। जो आइइत 
द्रथन करे सातरै पाप नशाईके ॥ इतही विभीष॒न शंरन आयो 
लंक नाथ कहायंऊ। खंग्रीब पुँर ग्रह वाटिका किकिंष आइ 
देखायऊ ॥ सियम्रीति हित सुग्रीव तह तारादि रानिन लायऊ। 
पुनि रोकमूक देखाइजह कपिराजं शुभगति पायऊ। यहपंच बेटि- 
पर्षिशिर ट्रंषण सेनसंह जह नाग्रमे । पुःनिलेखि अगस्त्य खुतोंच्शं' 
आदिक च्टषिन परम डलांसमे ॥ वहंचित्रकूंट अदूप जक्ुं भरतादि 
सेट्रन आयऊं। तब भरद्वाज निकेत यंसुना निकट वरि बतांवऊ॥ 
एंजाइती' पावनकरनि यसरंजु अवध सुन्हावनी | सियलषन सहितं 
प्रनामकरि प्रभु विदित बेंदन पावनो ॥ ब्रेशाख पत्ते बल्न पंचमि 
पर्व चतरे । भरदानसुनिं पदं दि हरिसिय लखन संयुत तहं 
बसे ॥ करि बिनय पूछत सुनक्छिं रघुवरं अवध कुशल सुनाइूये। 
सुर्भिक्तहै जोवत जननि सानुन'भरतगति गाइये ॥ ४२ ॥ 

[FFF MET, 5; ¦ अरक्नवलिया॥: उछ 
सुनि राम बचन मुनिवर प्रवीन। काह अवध कुशल तव त्रिरु 
दीन ॥ फल असन वसन बल कंलन कीन्ह । सवराज सु; खेपादु कर्त 
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ढीन्ह ॥ सइचनुज भरत वसिनंदि योम नतकरत भिलेजिभि जघन 
राम ॥ तमंदंडक वसिने कमकोन्ह। राचसन मारि बै कृ ण्ठ दी न्ह ॥ 
खा सब जानतंउ॒स बिछ् रूप । विधिः विंने मानि लै सूप रूप ॥ हे 
र।वनारि तब यशहिगाद नें नण्तरें सकल कंलिमंल नाइ भन्न 
देव भवन मम कर पुनीत। रुचि असन करो संत्रवल सीत ॥ रुख 
पादू रिद्धि सिङ्जिन बोलाइ । सियलषन सदलं रेमंहिं नेवाइ : 
तब पवन तनय रघुबर पढाइ । मंम समाचार भरतहि सुनाइ ॥ 
मग मित्र निघादहि सत्र गाई । कझौ अस्त कुशल मेहि बेगि 
आइ ॥ ४३॥ 
दाहा RTT 
नेर तंन भरि उनुसत तनै गुहे कहा सब जाइ । 
आये रावन जोति रन सिया लपन रघुरादइ ॥ 88 ॥ 
नराच ॥ 
गयो तुरंत बात जात नंदि ग्रामको तत्रै । भरत्त शन्रहाखु संत्र 
कार वासि जे सबै ॥ वियोग रामके भरे मलोन टीन देखिये । 
यथा निशेष वासरे दितिं विहीन पेखिये ॥ 8५ ॥ 
अनंगधरशपघर ॥ 
 जरत्तशेक सों भरे कश कुशासने परे सुखं रटे सियाबरे खवे 
सुवीर नैनते। समोर सूलुजादके बिने खुशोस नाइके प्रसंग सुनाइ 
कै सुधा समान बेनते ॥ सबंधु राम मेथिली कपोश संग ले बलो 
सुआवतें यहेथलो बिमान पुष्पकासने । ननेक शेचके करो अनंद 
चित्तमें धरो सुमंगलाय विस्तरो समू नेद्‌ जोभने॥ ४६ ॥ 
इन्द्ूबज । ; 
पायोसुधिं बाय सुतं सबंधुं । रामाचुजं मग्न सुख प्रासिंडु ॥ के 
है। कहै। तात कहांते आये । मेरे तिं बैन पियूष नाये ॥ 89 ॥ 
- प्रञ्चलिया ॥ 
हनुमान नामकपि वायुपूत । सुग्रीव सचिव रघुवी रद्टूत ॥कह़ 
नरवानर किसिभयो संग । इनुमान कहा क्रमते प्रसंग ॥ रनमारि 
रावने दलसमेत। सिय रामलघन आवत निकेत ॥ खनि भरता 
गोसव दुख सुलाइ । अति इ कपिहि ले उरलगाइ ॥ 8८ ॥ 


१६० रामवि० लङ्काका०। 


हरिगोतिका॥ “> 
५ -कादेडं यहि संदेश सम जगराज हू लखि थोरसे।। सिय रास 
लकिमन कुशल पुरत भरत कपिहि: निहोर सो ॥ अति भक्ति 
“बिनय विलेगकि इसुमत प्रभु कंथा सब गाइ कै । सिरनाइ ब्रि 
सुनाइ रासि भरत गति तब आइके॥ सनिराम लक्षमन जानको 
सग्रीव आदिबोलाइके । मुनिबंदि पुष्पक जानचढि गुशग्राम पहुचे 
अके ॥ सुनतै निषाद सञ्ञाति लैप्रभ पाइ परि हरपाइके । डरः 
लाइ ताहि प्रबाधि निज जनज़ानि सुख सरसाइके ॥ ४8९॥ 


दूति श्रीमद्रामायणे उमामहे्वर संवाद सङ्का काण्ड 
ईश्वरो दिज भाषा छृते षठ काड समाप्तम्‌ ॥ 


श्रोगणशायनमः ॥ 


अथरामविलास . 


उत्तरकाण्ड ॥ 


उ 502 Case 


क्रविन्न ॥ 
१ जन्त खलजावन सुपावनह पावनते पावन खुडाबन न जाउक बनेए 
हैः घन । पुरट पटा वरजिछव खुखरतर जडीमणी मोद कर विविधि 
गुशिन गन॥ पढ्ज नखन जोतो कमल दलन मोतो शाभा चेती होतो 
नेती कहैकि सचत फन । ई ख्ररो सरण मिथिलेश ललोके चरण तापन 
हर्श अन्यनर जाके अ।वेसन॥ १॥ 
नरा चळ्न्द्‌ ॥ 


डूहांभरतश तुहा बशिष्पास आयऊ। समेत बंन्धराल सीय आगमे 
सुताय | छुनः जाय वौशिलादि मातने कह! जबै । ग्टतेपियुष 
पाय ज्यों जिये सुखी भई सबे॥ २॥ भए प्रसिद्द यास बात राम धाम 
जाते । नरौघ बाल दृद्धलो समे महन मावते ॥ सवांरि खण घार 
रोचनाक्षताद्‌ गोहो । चले विसारि चास कांस हँष जातना 
ककी ॥ ३॥ पुजाइ ग्राम देवता शिवार्चनाडि के तदा | पठेखु विप्र 
बेट्पाठ चिड का स्तवंखुदा ! समेतबं भराम सीयओऔध आजु आवई । 


' अनन्द म।तुश्वात देखि सर्वसुक्ख पावई॥४॥ बनाइ ग्रास धाम 


, पताक तेरनाडि केतु टौरटौर राजते । पुराय च 


चाम भांति भांतिकें। जड़ी मणी घनी घनो सुरल जाति जातिकै ॥ 
तेक मोलिने सुद्दार 


दोप साजते ॥ पू ॥ म्टद॑ग दार सिने निशानङ्क बजावते । सारि 
आरती घनो खुमंगलाय गावते । रहेन घास एकलू सनारि ट॒द्धबाल - 


. सा। प्रमेद मत्त मार्ग जात राम दशं लारसा ॥ ६ ॥ भरत्त, पादका 


सर्वारि शीश राखिकी चले। समात॑ बन्नु विप्रटन्द्‌ वेद पाठके भले ॥ 
गजाओ स्य॒ दनादि भरि बा नानि कातेलं। विजोकि रासचन् के - 
| ती २ FEROS हः 
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विमान होनभो तलं ! ® ॥ इहां हपाल रालज अरुढ पुष्पका सन। 
कपीश लंकनाथ अंगदादि कोशने भने ॥प्रासद्घलोका वेदसें पुरी 


विचित्र पावनी । हमें परियार जन्यभमि सर्व पाप दावनो ॥ ८४ 
दाहा ॥ 


उत्तर वाशिछी विसल बहे खुक्तिकी दानि। 
जेहिसञ्जन ते नेकझमिटे सकल अघखानि ॥ ८ ॥ 
भञजगप्रयात ॥ 
अतिश्रीय लागें हमें ग्राम बासी | संबे धममे सर्व हैं पुण्य रासो ॥ 


सबै पर्षनारी द्यावान त्यागी । सबेभक्कहैँ सव कैवल्य भागी ॥ १० ॥ 
हरिगीतिका ॥ 

सुनि राम वचन सुजान कपि सर्ब जंकर्पात इरषित सहा। यजु 

घन्यअवध घुरी प्रभाग जोबरीन निजखुख प्र: कहा ॥ तेच्चिसमय गुरू 

ननसक्हित पुरन भरतञआवत देखिके | र खुबोर आयसुपयछतंग्पौ 

सहि बिमान विशेषिक ॥ तेिपठ तुरत धनेश पहं सलेत ग ये। प्रभकखः 

पायक | तबंराम लक्ष्कण प्रेसबस शुरूपद परे हरणाय का ॥ मुनि 

हंदयं लाय अशोशद पछा कुशल सुखपायक । अब कुशल पदट्पं कज 

विलोकेबहुरि तवम आयको ॥ तबकीन्ह दग्डप्रणास' रामडि भरत 

प्रमाकुलपरे। लखितुरत कृपानिधान भजनउठाय अनुजहि उरभरे॥ 

तेडि संसय प्रेमप्रमेद बरनत अगस शेषके महा | सुखशोल शोभा 

भक्तिनतिनुति तानकच्िहे कविका ॥ पुनिबन्डि सोता चरणभरंत 

सनेह सा न पर कहो । लच्द्मणडि भेटत हृदे सुखराम गत मशि 

फिरिफणि लहो ॥ सुग्रीव अपर कर्पोश राक्षश रीक्ञनर तनसबधरे । 

सनसानि प्रभडित)जानि संबकह मरत मिलिमिलि उरसरे॥ ११ ॥ 

_ मालिनो ॥ 

पुनि भरत सभक्किं भंट कीन्हों कपीशे। तब बल जयप्रायो रामज. 

बाहुईशे॥ रघुवर चछुबंधुपंच सुग्रीव माई । यह यश अति भारी 
लोकच जायछाई ॥ १२॥ 

देहा ॥ . 
राम हषण सोत! चरण प्ररे शनन जाय। 
बहु प्रकार सनमान युत आशिष लि सुखपायं ॥ १३ ॥ 
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नाराच | 
बिले।कि रामचन्द्र ग्राम लेग ग्रेम आतुर | मिले यथोचितं 
अनेक रूपधारि चावुर ॥ ब्रिशे। कक छना ड् मंगलम काउपायरु । 
अये सुखी नसस्त प्रीतिरीति झूदिगायऊ॥ १४ ॥ सिले ससस्तमात- 
नै सखवन्धुराम जा इक | पदारविन्द ' पर्शिशोस धारिमृरि भाइवौ ॥ 
सुमित्रयादि कौशिला अनन्द भूरिपाइके। अशोम दे तषि हषि 
शे।कके। सिटाइ के॥ १५॥ जाइजानकी मिली सुकौशिलाडि सास 
सा प्रीतिजातनाकही पखारिपाउ आंखसे ॥ देत आाशिषासतै रहो 
सुगमा भरी । बार बास्डी लगावती अनन्दमेंपरी ॥ १९ ॥ 
चमर ॥ 
मंततुभेदमें भरीसणी समूइबारती | वार वार रामसीय लक्ष्झणे 
निहारती.। खर्शयार गोष्टतं कपुर यज्ञ आरती । बद उल्का रीति 
संगलायनं उतारतो ॥.१9 ॥ कह 
दोहा ॥ 
सु्रीबादि कपोश सव्र भरत गी लब्रतनेस | 
बरनत विविधि प्रकारा रास चरण दृढ़प्रेम ॥ १८ ॥ 
धन्य अवधबासी नर नारि बालअ बढ़ | | 
रास पदारविन्द सह जिन्हें प्रेमअति गुढ़ ॥ ९९ ॥ 
मलिनो ॥ | 
तब सखन वेलायो राम चन्द्रौ बृभ।योः। निज युर बतायो । 
याइ लागो सिखायो ॥ इनचरण अभाऊ मारिमें वाहुबोशे।तिन | 
मि घरिभीशे बन्हिपायो अछी गी | २० है| शुनि रखुत्रर माते कीन्ह 
दण्ड प्रणामं । तिन इरणि अद्रीश दोन्हजो मादाम ॥ कपिपति 
नल नीलं जाम्बवान्‌ वातजायो । निथिचर कुलकेत अंगदादीन्‌ 


गानयो ॥ २१ ॥ 


दोहा ॥ 


मरतप्राद का! शोशते प्रडिराई प्रभुपाउ।. 
घन्यआजु सस जन्मफलं तवद्रशन रघुराउ ॥ २२ ॥ 


हरिगोतिका ॥ रि रङकै बु ५ 
ततर भरतक्ा इ करुणा लनिधान्िं विविधिबज्भ बिनत ठ य \ सेए 
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सौंपिराज खलीजिये बरूकेशसवद्श गुणभयो ॥ बडिप्रार्थना ककि 
केकईणुर्सहित काइससुझाइक । तत्रकीन्ह अंगीकार राज्यहिरास 
प्डरसुख पाइक ॥ सुनु उमानेहि भ्त्रभंगते चेलोक छनमह नाशई। 
नेको अनुग्रहहे।त सुरपति थियाबिपुल प्रकाशई ॥ खइ रास रसा 
निवास परमानन्द सचराचर धनो । महि राज तेहि बर नये कच 
ब्रह्मांड जेहि रोमनघनो ॥ निज भअङ्गाहित रोखा विविधि विस्तरत 
अनुपम है नर । जनगाइ जेहि भत्रनधि तरे प्रणमामि रा सोत। 
बसं ॥ तब शचट्सन निद्शते संभार तिक सवांरिकी। सव द्रब्य 
शुचि रेवकनराखो विधिधि भांति सुधारिके॥ रघुवीर आयएपार 
अथसन्हवाइ मरतहिसाट्र। सलवन सिरकचरुचि बनाइ सारि 
पटभूषनबर ॥ सुग्रीवअंगट्‌ इनुमतादि्टि लंकपतिह्ठि न्हवाः के । 
पइ्राइ दिव्यास्वर बिभुषन संबकंन सुख पाईक ॥ उत कोशिला 
सोतहिसबिधिवत परम परोतिन्हव!यऊ। सुन्दर विक्षणन अस्बरन 
रचिरुचिर अंग बनायऊ ॥ २३ ॥ न 
कान्त ॥ 
गौरतन श्वाससारी भूषन विविधधारी सरदेन्द डुतिवारी आ- 
नन अन्ूपतसा | करनांत नेनसेछै नोलकंज खंजमाङ्गै ऊपाटढ चाहि 
जोडे कढेभव कूपसे। ॥ भकटि दशन वर बिबा फल से अधर करुणा 
अपारपरई शवरो सरूपसे । बचनपियष निधिवन्दे हरिहुर विधिदालि 
रिधि सिघि खिया प्रिया रामभपसे। ॥ २४ ॥ जलज लजावन झु- 
प्रावनक्ल पावनतेपावंन सुहावन नजाउकबने है घन | पुरट पऊटावर 
बिछुवा सुखरत रजड़ो मनो मे।ट्कार विविधि गनिनगन॥ पटज नखन 
जोती कमल दलनमे।ती शेमाजतो छेतोतेतो कहैकि सहसफन । 
ईश्वरी सरण मिथिलेश ललीके चरण तापन चरण धन्यनर जाके 
आवे मन ॥ २५ ॥ 
देहा ॥ 
अप्ररवानरी सोयसंग तारादिकन सप्रीति। 
अन्हवाई भयन बसन पड्डिराद्रै सचिरीति ॥ २६॥ 
नर्‌।चं ॥ 
बनाइ शीस केशन्हाइ रामचन्द्र ततै | सजे विचित्र अणनंसरत्त 
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पानि ले सै ॥ किरीट कुंडलादि हार कॉस्तभादि भ्वाजहीं । 
संसुङ्गिकांगदादि अंबरी सुद्ब्यिराजही ॥ २७ ॥ सुमन्त शना नि- 
द भनाहनांघ सायऊ। गजाश पालकी रथौ विचित्रता बनायर ॥ 
चढाइ न ट्यामते कपीशसेन अग्रके। चले अनन्दमार्ग लालसा 
अबङ्गनग्रक ॥ २८॥ तते! रबि द्विती रथंसुसन्त साजि लायऊ । 
अरत्त सारयीतबै सियापतिं चढ़ायऊ॥ विचित्र श्वेतदण्ड छच्रशच- 
हा कर धरे | विभोषनो समीप चामर शशि प्रभ॑ढ रे ॥ २९॥ ५३१ 
| प्रज्ञ्चलिया ॥ ४ 
चले अवधधामरघुबर कपाल । संगब्यजन डोलवत लषनलाल ॥ 
सियसंग मदा तागादिशुरि | शिविकन चढ्चिलि शामालिरूरि॥ 
तेहि समय गगनसुर सुमनवर्षि | नांचेंगावें सरनारि इषि ॥ बाजें 
ब्डढंगसेरी निशान | घटषिसुनि समूह कर कीर्ति गान ॥ जलजारु- 
नबर नैना भिराम | प्रमदितपुर निरखत जातराम ॥ सलयज स्ट॒ग- 
मद रूचि तिलकभाल । सनिमुक्कन डरशामा विशाल ॥ सुनिसुनि 
पुरचिय सग जातराम | चढि मइल्न पर तजि धामकाम ॥ दारन 
मातिन चेके पुराइ | धर खरन कलश रचि रुचि भराइ ॥ कर 
व/नकथार आरति उतादि। वारत मनिगन प्रभु मुख निहारि ॥ 
सि भांति प्रजन मगदे अनंद । दपद्वदारआय रघुवंश चंद ॥ ३० ॥ 
| तेटक ॥ 
प्रविशे रछुनाच निक्रेतनडी । इरविप्रपढ़ें शुभ शांतितहो ॥ निज. 
मातडिजाइ प्रणाम कियो । तिनइर्षि उठाइ लगादूडियो ॥ पुनि. 
भेकर आदिजे सातुघनो । खर गद्रे Sa 
. अनं द्लहा । तेडहिऔसर मा दन जातकहा ॥ २१ ॥ 
CN ५ दालिका ॥ 


52 CN 
तब सरति समग्ताइ प्रभ संपति सइ मम घास । सा सुग्रीव 


० ७ = ७. ७ य गि न 
दीजिये पाठ जहां अराम॥ पावे जहां अराम लक नायका द्‌ 


रातो । जाइ भरत सदोन्ह सुखद मद्रि बहभांतो ॥ जाइभरत सा 


दोन्ह ययाच बास कपिन सत्र | पाइ बिसल बिस्राम राम आयस 
निवस्ते तब ॥ ३२.॥ 


~ or 
RE NT NN — ~ ~ 
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१ द््णो ॥ ` 

सुग्रीनेकाह भरत सिंघुके। सालन सगावो । रास तिलक केड्टतु 
्ञगचर चारि पठावो ॥ ज़ास्बवंत 'इनुसान अप अंगद सुखेन को । 
कहा सुरत कपोश चह दि [श नीरलेनको ॥ तिनजाद सव सागर 
सलिलखरन कलशशत पळकमें । भरि आ ईदीन्ह रघुतर निकटधरे 
{विमलते तिलक मे ॥ ३३ ॥ 

दाहा ॥ 
अपरतोरथन सलिल सब लोन्ह सुमंत सगाय। 
द्व्यञ्चमित जोंतिलक कीधरी सबसे आय ॥ ३8 ॥ 
द नगाच ॥ 2 
तहां वशिए वामदेव जावजि:स गोतमा। अनेक आई बालो कपे 
बरप्रे त तमे ॥ कृशाग्र नोर पुण्यगंध जज मिलाइ कै । गणेशगे।र 
आद्रव पुर्वी पुजाइक ॥ २५॥ 
हे हरिगीत ॥ 

'सुनिमाँगि दिव्य सिंगासनै मनिरलमै रविद्वितितहा। त्यि 
बैठ सीता राम द्विनन नवादू शिर पुलकित महा ॥ कुश तलाश . 
ओषध तीर्थजल प्रखुदित चटप अभिषेकही। पढ़िवेद बिधिवत संच 
बर कुलरीति करत अनेको ॥ निरखत बिज्ञानन चढ़े खुरवरखत 
सुसनसुख पाव । इन्द्रादि लोकप हरख बसवल भांतितिने छना- 
बच्ची ॥ लिय ज्ञत्र पांडर शुभग शुभ शत्र,हन अन ग्रखद्त सहा । 
सुगीव लंकेवर दुहदिशि चमर ढोररभेतहा॥ दियोवायु कांचन मः 
जिन से माला रुचिर अभिरासकी । पेहिराइहार मनोहर खुरराञ 
तब शीरामकी॥ नभनगंर वाजत ठु'टुभी नाचतङ्कलससि हियञ्जञ्चरा। 
गावत सघर गंधर्व गन अति मोह्‌ तब लिह पुरभरा ॥ ३६ ॥ 

दाहा ॥ 
ऋषि समूह सिलि तिलक करि अवध घास शीणम। 
'जिमि अमरावति पुरबसुन बासव शिर अभिरास ॥ ₹9॥ 
- ~ = ` -बसेत तिलक ॥ 
 इंदीबराभ रूचि कोमल शुभ्र गांतं। राजीव नेत्र मधरानन आण 
जात ॥ हारी (हिरण्य मणि कुंडल लाइ गंड । पीताखरा दृतकिरदी 


है 
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सुमाल मड ॥ सहासनस्थ रविकेटि संम प्रकाश । लावण्यं काम 
बिपुल शुकतुण्ड नास ॥ आजान बाहु सरचांम कट प्रदेश । तुन्ब्रोर . 
भक्त न मनोहर शस्त्र वेशं ॥ ३८॥ 
इटूबजा ॥ 
बामांक भागे जनकात्मजाया । स्व चुरो परुबयोगसाया ॥ चंद्रा- 
नना भूषन बस्त्र धारी। लावण्य सीवा पति प्राण प्यारी ॥ ३८ ॥ 
दोहा ॥ 
निरखि निरि कौशिला तब उर करि हरघ अपार । 
आरति सीताराम पर वारंति बारबार ॥ ४०॥ 
बिप्रन केटिन दान दे यांचक किये निहाल । 


उमासह्ति चिपुरारि ततबिन कीन्ह तेहिकालं ॥ ४१॥ 
रालः खद ॥ ` 


नोल उपलदल श्याम काम के टिन छविलाज | बामभाग मंथली ' 
तप्त कांचन द्वितिराज॥ रबि समंक्रोटं सुभाल अवण क'डलकल हल 
के | अंगदादि सुद्रिका हार डर संनि' गन झलक ॥ सिकासनःआ- 
सीन रामं नरमप रूप बंरं। उमासहित उर हरषि बिनै बानी गद्‌ 
गदर ॥ तुसविधिहरि हरजक्व छूजतपालत संहारत। स्यादिक 


अवतार यारि सुर त्रिपति निबारत॥ 8४२७ 
छ्प्प ॥ 


लोला विविचि प्रकार करतः निज मक्तन हेलू। बिवस रेत चि : 
नास हें[।त भव वारिध सेतू ॥ तुम है! जग: आधार जक्ष अतसा. 
चराचर | रविशशि शिखिनिह्ु तेज तुम्हे बरनत खुवेट्बर ॥ तुमब ह्य 
विरजवानी परे अस्तति कचुर्लाग कीजिये | यहसयुणेरूप -सीराम 


पद भक्ति हमें निज दीजिये ॥ ४३॥ 
चच।पाइ ॥ 


तब सुरपति रामि करे जोरा । रावण हरासोख्य सब मेरा ॥ 
ताहि मारि पठये निज घामा । तर्वप्रसाट्‌ पाया सुखरामा। अपर. 
रेबकहें सुनौ षरारी। रावण हसेटीन्ह दुखभारी ॥ ब्राह्मण यत्त कर 
नहिं पाये। शा विनेहम संबंसुर' ठुखपांवे॥ चत्यो नाथे राक्षण दुखे 
दावा | तुव प्रसाद हमपुनि मुर्खफाका ॥ पुँनि रंघुनोथेक्षि पितरसना 
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ब्र । गयापिण्ड प्रभहें।न न पावे ॥ वध्यों रावण अति अघरासो । तब 
प्रसाद हमभये सुपासो॥ विनवें प्रभु यच्छ दोना | पुष्मक जान 
रावण छोना ॥ बध्यों ता अतिश बल वाना | झपा सक हन्‌ बड़ 
सुख साना | पुनि गन्धबन बिनती ठाना । हल हप यल गन 
क्रस बखाना॥ ४४ ॥ देहा ॥ 
बिघनकरे रावण खुभट तािसह।रग्रा नाथ । 
तवप्रसांद रघु्॑ंशसणि पुनिह्सभव सनाथ ॥8४ ॥ 
ख्प्प॥ 
यड्ि विधि [न्त्र सिद्ध पत्नगोम॒रुत सलेता। वखुसु(न समस्त 
नु अपर गुह्याटिक जेता ॥ सहित: च्रझगा इन्द प्रजापत से सब 
लायक | निरखि तिलक उत्साह बंदि रामि सुख दायक॥ (जाम 
सिंहासन रघुवंशमणि साखरुप उरर[खिक। सबद्‌ व॒गये निजपर्दा हि 
ल्हि रामि विनतो माषिको ॥ ४६॥ 
प्रज्ञ्चलिया ॥ 
नुउसा कथा अचचित्त लाइ। जब रासभवे राजेन्ड्र आडू ॥ सब 
जोबर हे दिनदिन प्रसन्त । सम्पन्न सदा वसुधा खुञ्चन्न्न ॥ मछलम 
सुरतरू सुभाइ। मांगे जलवष त मेवद्याइ॥ जाडंअख्पस्ट त्यु नॉइंब्याच्त 
चास। त्रिनबेरचर गर्ज[संपान॥ अतिट्ष्टि अखिभय खुनिनकान 
चौरादि दृष्टनहिंहें जहान ॥ चलं बरन पतिव्रतबती नारि। घुचिनो 
सबै रूपाधिकारि ॥ बेधव्य र्ितनक्षिं पुलशोक | संतष्टषुष्ट प्रखुद्ति 
सलोक। निं रोग रोष नहि बाय चाश॥ दुभिक्तादिक भय भये 
नाश ॥ सब सुखो धनो धार्मिक उदार । सुन्दर सुशोल गुण निधि 


अपार ॥ विद्याविवेक खोरामसक्त। ख्रेतापरित सबभये।जक्त॥89॥ 
दहा ॥ १ 


निज निज धमि अनुसर चारिउ बरण सुजान। 
शतयग समत्र ता भया राजा शो सरावान॥ ४८ ॥ 
नराचछन्द ॥ - : 
तबै सुकंठ मित्रकेकग बिलेकि रास प्रीतिते। असाल-सबेरल-यक्क- 
सूय स खुनोतिते ॥ दियोसुमाल मेलिग्रीव आपुभक्त बत्सलं । डताः 
बाह अंगद सखुअंग्रदे मनेहर ॥ ४८ ॥ 
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चामर ॥ ई । 
केटिचन्द क्रांतिशार खरणरत्न साघनो | कोस्तमादि जाहिमें 
विचित्र हैं जड़ो मती ॥ जानकोश जानकी महान प्रीतितां द्यो । 
शुप्रनातके वानि भाद दपतोियो ॥ ४० ॥ 
” ई नराच॥ ; 
उतारिहार कंठ ते खजानकी शणिदातिं | बिले।किके इरो मनै 
चितै पुन; पुनः पति ॥ थिया सनेः गति बिचारि हर्षिरामज कहा । 
प्रसन्न जाडिडाउ ताहि दड द रहे कहा ॥ ५१ ॥ 
चापाद ॥ 
त7 जानको हार इरघाई। चउनूंसान काइदीन्ह बोलाई ॥ उपर 
परि गे।रा अति पायो | बार बार चरणन शिरन।यों ॥ देखि 
भक्ति कृपिको रघुन;यक । बाते बचन परम रुखदायक ॥ उनुमत॑ 
में प्रनन्नअति ते।हो । सुर दर्लभवर सांगहु सेको १ तब हलुमान 
चरण आरन, वा। नाम तुम्हार भाहि अति भवा ॥ संततं भनौं 
लाडि दिनएपतो | रहै नाम रस मस मति मातो ॥ जवजगि नामं 
| रहेसंसार!। ततलगि यहतन रहे हमारा ॥ एवसस्त तत्रकडि रुः 
राई । जोवनसुक्रार हे सुवप।ई ॥ कल्पांतेसजाज्य सुक्तिसम । पेड 
नहिंमन्दे ४ त.ततुम ॥ पुनि सियकहा कापि इरषाई। सबंधोग 
प्रावो सबठ।ई ॥ ५२ ॥ 
दोहा ॥ 
रघुवर आयसुपाद तब पट्गडि बारबार। 
तर्पाहत गयो झिमाणयं ठच्छितपवन कुमार ॥ ५३ ॥ 
चापार 8 १ 
. तगचसन कड छपा निकेत । जाउभवेन मोहिं राखेंड इत्र ॥ 
करे भोगलनमें जमच है; । अन्तसरूप सुक्षिमम ल छ ॥ अस 
कडि भश्ननव॒प्तन अनेका। राज बिपुलदे ज्ञान विवेका ॥ कियोबिदा 
तेह्र लगाई | गयो भवनपे। पट मिरुनाई ॥ अपरभालु कपिज 
संग अगये | भषन ब्रमने सर्बाइ पड्िराय ॥ सहित बिसोषन अरू 
सुग्रीवा। कियोर[स सनमान अताबा ॥ यथा योगस पाठ वो 
गये राम चरणन सिरनायो ॥ प्रभु लकिमिनाइ कीन्ह युवराज) 
( १२१ ) 
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तेसबकरत राजकर काजा ॥ सेवहिं प्रभुद्टि कमंजन वानी । पालै 
प्रजन पुत्र समजानो ॥ परमातमा रास नर भूषा । कारज रतप 
(बिमल सरूपा ॥ ५४ ॥ 
दाहा॥ 
- स्वानन्दे संतुष्ट प्ररु सकल लाकाउपक्कार । 
 अश्वमेध सेकेरनक दैदै खरनअपार ॥ ५५ ॥ 
सहस एकाढ्शवर्ष प्रभु राज्य की नह जेडिरीति। 
बरनि सुनायो शब्झु सबगिरिजा सांअतित्रीति॥ ५६ ॥ 
चापादे ॥ 
-  जोयह कथाएने मनलाई । कोटिजन्म अघताडि नशाई॥ करि 
जग माग जाय बैकुण्ठा । लहै सुक्कि सा परभ अकणठा ॥ धन रुत 
अथो धन सुतपावे। रुज आरत कररोग नशावें ॥ राज्य हेल झो 


सुनैसप्रीती । पावेराज्य शचुगण जीतो ॥ खोखने राम अभिषेका। . 


लहेपुज धनधान्य अनेका ॥ बंध्य।एुचवतो छाई । अन्त सेगक्नपावे 
सुखदाई ॥ जो पुस्तक पुजैमुप्रोतो । जायमळ्गल लेहिपातक्षरीतो ॥ 
जोनिन सुख यह शिवत गेहे। रघुपति ङपा परम पदपैडे ॥ ज्ञान 
विराग सुक्तिको दाता । रामायण यह जग बिख्याता ॥ सर्व बेद 
मथि शंभु निकासा । राम पयश्‌. यहजक्त प्रकासा ॥ 89 ॥ 
दाहा । 
इश्वरीदिज भाषावरनि रामचरण रतिलेत । 
जग उपकार विचारि उर उमे कहा टषकेतु ॥ ५८ ॥ 
- उः चेपःडे॥ 
अपर चरित्र कडे अबगाई | सिंहासनबैठ रघुराई ॥ देश देश 
के भूतिभृरो । दिशिपति सुनिनसभा सवपुरो ॥ भरतादिकखाता 


सुखपावत। चमर छत्र के।उ व्यजन डोला३त॥ शनकादिक क्टषि 
इन्द अपारा | विनय करत निजसति अनु सारा ॥ हुनुसदादिभट 


लाह तह साहें । देखि प्रताप इन्द्रसनः माकं ॥ तेहि अवसर एक 


कूकृर आायो। धर्म द्वार दन्दुभो बजायो॥ सुनि अनुज प्रेरेड 
रघवीरा | खानडि लषण लायतब तीरा ॥ पुछा प्रभकेडि तेहि 
सतावबा । आपन चरित खान सब गावा ॥ सेवत सि में सुनौ 


१ 
3 
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भुवारा । बिनु अपराध बिग्र मे।हिं मारा ॥ तेहि कारण इ दो 
बाई । रुचैतुम्हे तसय रजाई ॥ ५८ ॥ 
) | रोला ॥' १ 
सुनतै चारन पठेतुरतसे। निकट बालायो । .काहावि प्रकेहिडेत 
“0 ला रिढुखायो ॥ ब्राह्मण कहा भुवा _ स्वानसेतवे मगमाहो । 
साजन डितम जात सानि भय मारा ताझो॥ ५9 ॥ तबप्रभु पक्रा 
सुनिन कहै का करिय उपाई । हअद्णः्दविज क्टषिन काहानी 
रघुराई ॥ घुनि कूकर सुनाय कहै सेप्याका कोजे। स्वान काह 
इरषाइ इन्हे शिव पुजादीजे ॥६० ॥ 
नराच ॥' : | 2 
बाँ २ , 9 
खान कहां तैसे प्रभु कीन्हा | बहने दै मंठपति कारि दीन्हा ॥ 
चिप्र विप्रणा सूप सखान। । मागिन जाग सकाज सुख्न ना ॥ लखि 
[वमत्र संवरे सन आई | यं परिनाम खानको गाँदै ॥ सार मेय 
निज कया सुनावा | नेहिम्रकार कूकर तन प्राव ॥ सुनो सकल 
यहिबार परिनामा। सठर्पात एक घनी एक ग्रामा ॥, ताके बहुत 
पाने आयो । पाक करणमअ {पति काजायी ॥ तिनहिँ जेवाद 
अगयनिज गेहा। माडि गाद लीन्हा करि नेहा ॥ दृबभात तर 
संगवायो । सानि भाहि निज वागन बायो ॥ मठ पति हतपिठु 
न खतेद्रयऊ | त।त दूधते मसमछ गयंऊ ॥ तैन दोषपरि नर कंन 
लाई । पह़ योंनिन भरस्यौ रघुराई ॥ ६१॥ 
टाहा । ॥ 
जि दीन्ह ये दरंडलघ यहि में बड़ुदुख दोन्ह । 
छमिय प्रभु अपराध समयातिमठपति कीन्ह ॥ ६२॥ 
नराच ॥ यी हि 
गिरिजा सुनौ अपर इंतिहासा। लवना सुरि सुनिन जइ 
खासा ॥ भागत च्यवन [दिक दिजदन्दा ।. आये सव जकर कुलच दा.॥ 
विधिंवंत पज्चौ र कुणकेलः ।पुछाकुशल कीन्ह अतिहेद ॥ आयंड 
ढेड करों मे साइ । दि समान प्रियमाहिं न कार ॥ यह सन 
पाई । बाले च्यवन सुनो रघुराई. । सतयुग एनी 


सकाल उठे इर अ री 
सक्ष विप्राद्गत 


द्य मधुनास।। भूसर सुरसेवकं अभिरामा | अति 
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कारी । ताहि शलइक दीन्ह पुरारो ॥ कड़े वचन असते डि शशि 
भाला | शबलगि रहिकार शलकराला ॥ तबलगि शचसासु दे आफै | 
केसो प्रबल नागकह पावै ॥ ताकर सुत लवनासुर घौर । पीड़त 
डिज देवन बरजोरा ॥ ६३ ॥ | 
दाहा ॥ 
तासु चास बस विप्रसब आयेतव शरनाय। 
करिये रक्ता दोन लखि ट्यासंघु रछुराय ॥ ६४ ॥ 
नराच ॥ 
सुनि विप्रनजे वचन झपाला | अभवडेा उ कवचन रसाला I 
तब अनुजन बोलेड रघुराई । लखवनासुरहि वधै के7 जाई ॥ भरत 
कहाम असुरि मारों। प्रभुअ।यस्‌ निज शिःपर धा रौं । तत्रशच- 
इन नाइ पट साथा । अभि कडाकरि सपुट हाथा ॥ नाथ रू व 
लङ्मिन रिपुम।रा। भरतञ्चतित तपकीन्ह अपार ॥ सै दबजवना- 
सुरडि संहारों। प्रमुत(प यशजग £स्तारौं ॥ सुनशच*्नःवचन 
रघुराई | भुभभरि हुदेलाइ लघुभाई ॥ सारा जलल तीथञ्जनेका । 
मुरा राज्य राम अभिषे का | दे।न्ह एकसर रघुकल केत । सवना 
सुरक्ञि संहारन दतू ॥ सेन संग चठुर'ग अपारा । अपररधी अरू 
खुनट जुकारा ॥ ६६॥ । 
दोहा ॥ - 
पठवा शिषदे शन्‌ है मानौ बचन हमार | 
झल पूजि घर नाइ घरि प्रबिशे बिपिन अपार ॥ ६७॥ 
चाँपाइ ॥ 
बानर वाघ बराह कराल । भक्षन कइमहिषाट्कि भालू॥ प्रात 


अखेट जाइ उठि नितई । जव घरो मध्यदिन चितई ॥ यह आचरन 
सदा तैहि केरो। तमकरि यतन जाइ पुरघेरो टा उ रच्यो चर साधि 
इवारा। वतको तेहिकि इड प्रहारा ॥ प्रभ पढ्परसि चलेःर्घु= 
चता । शाइत संगसेन बलवता ॥ यड्हिप्रकार कछ दिवस बिताव।। 
सता तरमधपुरी घेर[वा॥ उत लबनासुर छलि अखेटा | पुर्रक्ष 
आवरिपु छता भेटा ॥ कहा न्वपति वम कहा भुनाने। जोडि न. 
शानत आइ तलाने । कह रिपुहन ते।ि मारन हेतू । आयो मे 
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अब हे।सि सचेत ॥ असकहि यह पंरसपर ठाना । देखत सुर नभ 
चढ़े बिमाना॥ ईद॥ 
दोहा । 
हलो दनुजाधि पति कीन्हों यद् अपार । 


रिपुद्वता लखि तासु डर रघुबर बान प्रहार ॥ ६८ ॥ 
चाप्राद ॥ 


गिरा अनि रघुपति सरलागा। शभगति पायोनिज तनत्यागा॥ 
ह'दारक ददभी बजाई । नाचे हरषि अश्रा गाई॥ भनभ सुरसुनि 
जज बानो। रिषुडंत! यशकहें बखानी ॥ प्रसुदित संगसेन ससुदा 
टिके शत्र हन जञ यशपाई ॥ बहुरि बसायो ब्राह्मण ट दा । टानसान 
सेंकिय अर्नदा ॥ अपर प्रजा रिपुहन बलपाई। बसेनगर सुखपरनि 
न जार ॥ अपुरापुर सबभांति बमाई। रज्ञ।हित तुं करका टिकाई। 
सब ह प्रते'षि अषु रिषुनाथन। अदू रामपट्गहे हलासन ॥ अति 
आदर प्रभु इदे लगाई। दोन्हमान कळु बरनि न जाई ॥ यहि पिि 
मह मंडल सत्रकाजा । राम नरेश सब .ह प्रतिपाला ॥ ७० ॥ 

नगराच 8 

घुना गिरीत्र कान्यक कहा गिरोश गाइ के | चरि रामचंद्र फे 
अनप चित्त लाइक ॥ सहाय अपनो लिये यश्चा जिती बोलायऊ। 
गये भरत्त सन छ नियोग नाथ पायऊ॥ ७१ ४ 

हग्गो लिका ॥ 

राये अरत जब ननिहार तब आत मातुलन लखिसुख लह । पहु- 
नाइ बिघुलप्रक्ार करिपुनि शनुशालन सबका ॥ सुनत अरुूनहग 
केपवस भजरुरकि भर्पाकशो रके जाग्यो मनोकरि शब्दते केशरि 


सुभट शिर मौरके ॥ 9२॥ 
मालिनी ॥ 


` तबमाजि दल चतुरंगगज रथ बाजि सुभटअपार। रहि 
समह गवने भरत कीन्ह नबर ॥ सुने तुरत गंवव पतिले सुभट 

के टन संग । कियोयइक्रइ बिसहसे। नहिं जातवर्रान प्रसग ॥ भयोः 
घोर समरकटोर करके।दं डकढिन चढाइ | आत भोस बिक्रम भरत 
| तिनहि निपाति सरबरष।इ ॥ जेपाइ पु्कलको कियोपुष्करावति के। 


भप। लघुपुततत्ञत्ति दीन्ह तचसिला सुराल अनुप ॥ 9२ ॥ 


| 
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हहर] दोहा ॥ ` .. " 
सुतन सैन्य चतुरंगिनी सुहूद संपदा दीन्ह॥ 
नोति सिख निज भरत तबगवन राम पदं कीन्ह ॥ ७४ ॥ 
। चौपा डे ॥ । 
पुरन लक मनह्ति कहा शो रासा । पञ्चिस देश सहा अभि 
रासा ॥ बसे सङ्ग सःसुण अघ धामा. ॥ तिन्हे जाइ जोता संग्रामा॥ 
निज पुजन संग लेउ लवाई । राज दे उतह नगरबसाई ॥ गये लषन 
प्रभआयसु पाई । संगलभे सुत दल सखुदाई ॥ जाइ पकछाह मल्लदल 
सारा । रचेनगरदे सुखद अपारा॥ जँठ पुत्र अंगद जेडिनामा। कीन्ह | 
भूप इक एुर अभरासा॥ लखुछुत चित केतु. ककुराळा। कीन्ह उभे 
पुरे साजिसमाजा ॥ दीन्ही द्रव्य अनेक प्रकारा | खुहृदसन संगकीन्ह 
- पारा ॥लछिसन आइराम पढ्उवा। अर न जानेटूसर के वा॥ 9५ 0 
| . दोहा .॥ 
यक्ति प्रकार रघुतंश सगि कोन्ड्रे चरित अपार ॥ 
कविन अगम ज शेक नेक न पावे पार ॥ ७६७ 
७ ] चापार ॥ छ? 9 
| ,पुनि गिरि सुता विनय जग दीशे-। -सञ्मुट कर वारि मच्चि धरि 
शीशे ॥ नाथ कहै! रघुपति गुण गाया । जिशिचर बधि खुर कोन्ड 
सनाया ॥ अवध राजबठ खुखपार। कीन्हो अपरचरित रघुराद।॥ 
परमातमा ब्रह्म नरंमेषा । कतिबरषे महि रहे विशेषा ॥ गय घास 
निसि दीनद्यांला । कहें मोाडिँ संब शंभुअपाला॥ सुनिशिव शिवा 
बचन कितमाना | करनलंगें हरि चरितबखाना ॥ रावनादि निञ्चर 
रण मारी । राज्य बढि कियो प्रजा सुखारों ॥ आये कुम्षजादि 
- कहषि नाना । पूजि तिन्हें विधिवत भगवाना ॥ करिदंडवत खुआसन 
दीन्ह[।कुशलपूकि प्रते।ष बेड कोन्हा॥ अबहु मरे कुलकुशल अपारा ॥ 
तुमरंण रावण दि संहारा ॥ 99 ॥ | | 
ह तो 2 प दोहा ४ 
साग्प्रीघन नादै प्रबलसबतें अधिक कराल । 


अमभेदान सुरमसुनिन-देसव विधि किया निदान ॥ ७८॥ 


2- 
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चाम्र ॥ ` 
छाडि रावणादि कृम्भकर्णसे सह्ा बली । भेघनादके प्रश॑सिविस्मयं 
रु से भरी जन्मकर्म पौरुषं समस्तके बखानिये। कुम्भात रामसे 
कषा सुनो प्रमाणिये ॥ ७९ ॥ 
: हरिगीतिका ॥ ॥ 
पुरूष पुल्य विएंचि सुततप करतमेद समोपहो। करोविघन खुर 
गंघव कन्या सहित सुता सहोपहो ॥ सुनिकहा अबसस नेनगे।चर 
जोति गाइचि अइक | हे।इज[य गर्म समेत सा सबगदू तुरत डेरा 
दूरके ॥ छनविंद भपति कन्य कानिरभय पुन; आवत भद्दे । सेगवर्वान्त 
बिवर्णतन पिएपास सा शॉकितगरे ॥ लखिभूप रसित दिति सुताधरि 
ध्यान हृद्य विचारिको । तेहि लाइदीन्हो खुनिबरे सब्व्याह रीति 
सुधारिको ॥ विख्यात लो अपुलस्द्य सुत विश्ववा जनमे आइक। ते हः 
भरद्दाज सुनीशहू निज सुता व्याहो लाइूकी ॥ तिनते खरु कब रसे 
करितपत्रििहिणुष्प्क लत्हा-। निबससा लंकापुरप्रसिद्चसुवण के मंदिर 
तहां ॥ जे हविश्व॒ कस्मौरचीजलिजकर राज़्सोधजसायऊ । तेसवैभागि 
पतालग अति विष्णु न भयपायक ॥ एकपमय कन्या सहसुमाःरी दे त्यः 
आये भूतलं । ल;खरे वे पुरक चढ़े ऐश्वय सहयक्षन बले ॥ ८०॥ 
न पु 2 नराच ॥ उ ३ 
समालि विचारि चित्तके कसों कहा तबे | छपाय जाति कमः 
विश्रवेबरी संता अबे॥ धनेश भ्वाटते।र पुत्र ज्यों लखौ सरुन । 
[पत्ते प्रबोधि से गई क्टर्षेचित सुर्सेनसा ॥८१ ॥अघोसुखो रूरूज्जया 
समेत भूलिखे तह । विलोकि प्‌/छि विश्ववा सुभामिनी चलोकहा॥ 
रही स्वपाणि जोरि बेन आनंगेन उच्चरा । मनेमिलाण ताकि को 


कटषोश घ्यानसे।परा ॥ ८२ ॥ । 
व तामर ॥ र हु 

सुनि कीन्ड राति ते है साथ। छतमा अकट दशमाघ । उठा 
भतेहि काल । लखि बोसबादु कराल ॥ पुन कुम्झकण न गास। सुत, 
की कमो कच्च लाभ ॥ तेडि कनन्‍्य कासदू आर । अतिरूपनखा कार ४ 


पुनिर्से बिीषणभक्न। यशजाडि जाहहिएजक अत प्रौंड्भे दुकूसाई। 
इुखदे सुनोशन जाइ ॥ ८३.॥ कु 
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दोहा ॥ 
यहक्ठि विधि सुनिकुलजनमि भेराचस कठिनकराल | 
कंभकरन रावणबलो बोसबाहु दशभाज ॥ ८६४ ॥ 
F > नराच ॥ 
धनेश एकबार पिठ दर्शनार्थ आयऊ। बिलोकि ककरो निभौ 
खपुतने सुनाय ॥ करौ खजाय ऐमहू तुम्हापदा थं केलो । ह मं स= 
सेत संबंध ज्येंसदा सुखोर हौ ॥ ८५ ॥ | 
प्रच्च लिया ॥ 
सुनि सातुबचन दगमौलि काप । सुनुसत्यबचन कड्िप्रणडि रोषि | 
शतधनद्ज्ञते मेहो उबेश। अमकिगे सबगोकरनदे श ॥ अति को नह 
उग्रतप तिइंभाइ | पद्एक ठाढ़ निरसन बनाइ॥ ट्गसहस वर्ष तप 
करि कंरान। तबशोर्ष शिखिनिवरि उठी ज्वाल ॥ तबक्राटि शिर नः 
हति बडहिदोन्ह । तप कीन्ह कठिन असकेझु न कीन्ह ॥ बिधि कहा 
अइ रावणहिबात । मंते। हि प्रस्न्न बरमांगुतात ॥ हममरेन काह़ 
के हाय आइ | सुरअसुरादिक पे नरबराद्र ॥ कर्हि एवसस्त बिधि 
कहा ओर । शिरबहिहुतेते दाइ तोर ॥ टर ॥ 
हरिगोतिका॥ 
पुनि गे भोषणतीर बिधि बरमांगु पुत्रो चितचड्ै । तेहि सांगि 
धर्म सनेह ममम त दिवसनिशि सन्ततरहै ॥ तेच्िएवमस्त विर नि 
कह अरु अमरएम सवयुगरहों । खोरामपट्‌ पाथोजप7दन भक्ति 
बर अविचल लच ॥ ८४ ॥ 
SL fp । 
कृम्भरकरण कदे खि विधिमन विस्म आयो । गिरागिरे बैठारि 
ता छ्न बचनसुनायो॥ मां गु माहिं बर दान सापि प्ररबसई सा जी | 
से पवो ~ न्‌ लगी ॥ टै बर निऊभतरन 
गे निशिचरमन शेचत भयो | मेंप्रेम बिबस मांगा कुरुचि तप स- 
मूह विरयारयो ॥ ८५ ॥ . ॒ | 
2 8 ४ चोपाहे ॥ - 
सुनि समालि रावण वरपायो।-निशिचर गनले भतलडयो ॥ 
मिल्यो रावणडि अंकमलाई। परमानन्दन हृदय समाई) इरिभयते 


दइं।मवि० उंत्तरकऽ । -१5§ 


छांडी हमलङ्का। तैव प्रसांद घुंनिभयों अशङ्का ॥ अंब धनपति 
छीमि गे जीजें। लङ्काराज अचल ह्ेकीजे ॥ कह. रावन यहमत 
ता FS 
३ ॥ दवदलनु जकश्यप के जाय । 
राजडेत रहें बैरबढ़ाये ॥ सुनिप्रहस्त बानी द्शसाला | लङ्का गढ़ 
घंराततंकांला॥ खनिधन पति पुष्पक वरं साजी। तुरतंगये क्षेलासङ्ि 
भाजों ॥ तपकरि शिवाइितेषि दिगणालाय । हु अलकापर बसे नि- 
कजा ॥ दई ॥ ( ० ९ 
रोला 
जब रावन बलवान. राच्सन्ड्र पट्पायो | सुुट्बन्ध सहबसे लक 
गढ़ सुखसरसायो ॥ सहोदरि अस नाससुता अयदानव केरी । से 
दावनहिं विवाहि रूप को राशि घनेरी ॥ बैरोचन ढैौडिचि टत्त- 
ज्वाला असनामा । कम्भकरन कइव्याहि नारिसेपरन ललांमा॥ 
गंघपरूता सुबाम॑नाम सेलूखाजाहो । अनुज बिभीषण धम सहित्‌ 
तेहि दोन्ह बिवाही ॥ ८9 ॥ 
त दोहा ॥ 
महोदरो प्ररूंत सुतमहा वोर बलघाम | 
घनवत गरंजा जन्मते मेघनाद्‌ तेि नास ॥ ८८॥ 
कम्यकंरणं कहगिरि गुहारचि रुचितंहां साबाय। 
फुपु गदाले लंकपति सुरसुनि चाशजाय ॥ ८८ ॥ 
प्रज्ज्चलिया ॥ 
लबबरजि धनद ट्रतनेपँडाय। सुरसुनिन चांशंयह भेलनआय॥ सुनि 
क्रोधित अलका पुरोजाय। बंलसें घुप्प्रक लावा छडाय ॥ तबरावणे 
धायेषाताणे। उरगणं बंसकोन्हा ततैकाल ॥ य॑मवरुनकि रशजोता 
प्रचारि। सुंरलोंकं गया ठरते सुरारि॥ तजंभये देवतंन प्रवलंयद्ध । 
चिदर्शेश्वर तेंचि बाँधा सक्र ड़ ॥ सुनि मेघनाद तुं तरत जाय | रण 
ज्ोति सुरपतिहि बाँधि लाय॥ ट्गसुख बंधन निज पानि छोरि। 
भाये लङ्कांगढ़ से बंहेरि॥ ८०॥ 5 
/ चापाइ ॥ 


मणिपुर टेल महा बंलवाना। तिनहि लरा एक बरेष प्रमाना ४ 
( 
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डुकने कीन्हःविधिआय सिताई । तिनमाया रावणक्ि पढ़ाई ॥ बरुन 
नगर चेरा घुनि जाई । इन्ड्युद्व कस्ति जयपाद ॥ तबरावण' बलि 
ज्ञानि आवा । हरिचि देखि तकु तेचि भय पावर ॥ महा कराल 
कलते वांके। कास्पतं गातजात नह्हिंताके ॥ तिनंते पृछि कहां बलि 
राजा | सिलिंहेरं तिन्हें मोर कछ काजा॥ य हैंनिकेतपूछ, निजकासा। 
दानी महा महाबल धामा ॥ देखि जाय लश भवार । इंसिदनु- 
जेन्द्र निकट बेठारा॥ काळु लंकेश करों मन साथै । जौनि मनोरथ 
करि इत्ये ॥ <१ ॥ हि ह 
'नराच ॥ 
कहा ग्रकोपि लङ्कनाथ विंध्णुब॑धनेपदे । छड़ाइ है त॒म्हे तिन्हेंप्रहारि 
सङ्गरे सरे॥ विचारि चित्तदानवन्द्र ताहि बेन उच्चरे। यहे प्रतिष्ठते 
दवार छं हमार किंकरे॥ ९२॥ हिरणयकश्यपादि जे महान मानते 
_भरे। बरप्रभाउ कालच्टत्यु आपने करेंकरे ॥ किया महूतमें विनाश 
केटभादि्‌ जेपरे। डिरण्यअंक्षसे बली खक विरोधको मरे ॥ ९३॥ 
प्रमाणका ॥ 
इन्हे विरोधनाभलो। ममादि काटिने छलो ॥ भजेते भेद मावते। | 
भुवादिने गनावते । सुनासुबेन रावने। भयेस्वचित्त भावने॥ प्रचारि 
बरिष्णते लरै!। मरौ भवाणव॑ तरे ॥ कदापि जोति पाइहे। जगत्‌ 
` यशे बढ़ाइै ॥ विचार चित्त पुष्टते। गये खंयच तिष्टते ॥ ९४ ॥ 
दाहा ॥ Fr 
रावण मनरूचि जानिके हरिभे अन्तरध्यान। 
“7 सोनुष करते यह मरीविधि दीन्हों बरदान ॥ ९५ ॥ 
बावन रावणते दुरेरावण मनहरषाय। ` i 
आये जोति. पतालते सेसु निवसेग जाय ॥ टह॥ `: 
[रिफर Foi 5 iw Fog Ter जा 
. >पतेहिअवसर प्रताप बलधामा ॥ अवघ राजा अतिशै अमिरामा॥ 
सप्तंद्दोप मुंजबल बसना । अतिप्रतापके सकैस रको ॥ मान्धाता 
बर अवधनरेशा। रथअरूठ़ जनुअपर सुरेशा ॥ अबत दीखद शा नन 
जबदी' । यांचायुद्द दे उन्दप हमही।। एवमस्तु कहि दोउ भटमानी | 
/ करें सस॒रनत्ठिं जाय बखानी ॥ शुकसारण प्रहस्त संस योधा । मद 


३ 


जयर्जीपजह्ि पण्निमा ॥ अ 


7 
Ca 
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बदर अकम्प करिक्रोधा ॥ वरषें अखशख सबआसा । निसान 
ब्वपति कियानाशा॥ तब भपत्ति डरकेोप बढ़ावा ।-तोत्रशरण राक्ष- 
सन परावा॥ खुन्गर बज्जचसलान-प्रहारी | ख॑केख्ररहि ढीन्हअडिडारी॥: 
ढ्शकघर लड्ब्यघा अपारा । कोन्ह निशिचरन हाहाक्रारा.द9॥ ट 
रूपमालिनो ॥ 
अक अपर -जनिशिचर-क्रटकसब नप बल विलोकि पसान। जप्राय 
अवधनरेश स्थ-अआरूढ सनक रफ़्न॥ चिरकाल सुछीजाग-द्शखुख म 
दने चढ़िधाय। शरशक्ति शनप्रहारि न्वपनिज सरन सव गिराय.॥ 
यमश ङ्ि निपित'चलाय-रावण लागि खि नपाल | अति शोप्र उडि 
शरवदिधण्ति निशा चरन: तेहि काल) तह रोम हषन समर नर 
रासन भा भयदाइू। तब वरचि आइ पुर्लस्त 'गालव' भूपन 
ससुभाइ ॥ <८॥ 
दाहा 
कीन्हसिताई दहन तबलङ्कनाय अवध श। 
लोक तब खुनिगयोा भूपज्क जिजनिज देश ॥ << ॥ 
चापाइईं ॥ 


_ तब रावण शुभटन खे साथ । पुष्पक चढ़िगा जद निशि नाथा ॥ 
अंसो सहश योजनले गयऊ। ऊर सीत विकल सब भयऊ ॥ कह 
प्रहस्त रावणे घुकारी। अइवीतांख देतद्ख भारी ॥ कष्णत तनछ उ 
आवन बातं'। करिय यल कछ, त्निश्िचर तांता ॥ तबरावण सनसे 
अतित्रीडा। शरहति दिवि गंगो कदि पोडा॥ तहं विधि आइकहा 
लंकेशे । मति खुतद पीडा राकेश ॥ यह शशाक (चसवन सुखकारो। 
जा[उभवन मम वचन खिचारी ॥ मंच दे तुसको अशिराः । पडे 
ष्टोत्तर शत शिवबर नाम) जपोपाइ- 


EN 
हे जय अभिरासा ॥ श ग्रक्डाइ विधिगे निजधामा। द्‌शसुख हरे 


परपर बाला ॥-१००१.॥. 

अं दहा 

देव दलुज गन्धव नरकिन्त्नर नागन यच । 

जियन छरोनिःलाये भवन लखि सुन्दर सुखअक्त ) ९ ॥ 
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चे।पाइई ॥ 
एकं समय रावण बलवाना। सचिवन ल पुष्मक चढि जाना॥ 
पश्चिम द्धि सध्य एकद्दीपा | महापुरुष लखिगये सलोपा ॥ तपत 


सुवर्णकूटसम टेको । अरुण नयन विशाल भुनजेही ॥ सब देव तेः 


तन दरशावें। अप्रमेय बल बरनि न आवें ॥ तिनडि दशानन याचा 
यंड्धे। हते विविधि शर शक्ति सक्र दे ॥ नेकन खेद पुरुषकै गाता। 


सुष्टिक हति रावणे निपात7॥ जब रावन अचेत संक्षिआवा। महा. 


घुरुष पाताल सिघावा ॥ जागि लङ्कपति तेचि ,मगधावा। सन किये 
तेचि पुदषडि पावा ॥ विपुल रमासम सेवेत बॉभा ।{तनहि देखि 


रावण बसकामा ॥ देविन गहन पसारी बाहां । जागेलव चिमवन 
नस्नाङ्॥ २॥ | 
दोहा ॥ 
अङ्घहास प्रभकीन्ह तब सुनत गिरा द्शभाल। 


यथाल विनतरू मझा व्रिद्चल विकल विकज्ञाज़्॥ ३॥ 
9 चवाषपाइं ॥ ; `` 

कङप्रभ उठ लंकेश भवारा। तोहि स्टत्य निहि यहि बारा ॥ 
जियसि जाइविधिते बरपाये। मरिहैं तेहि सुओसर आये ॥ छि 
रावण करि संपुटपानो। विनय कीन्ह डरअति भयसानो ॥ के तुम 
सहावोज भय कारा। प्रलय अनल इवतेज अप्रारा ॥ सेएिं दीन्ह 
ब्रह्माबर जोई । स्टषातोन केड़ किहे न हाई ॥ जोकदापि तव करबर 
मरऊं। तोविशेषि भवसागर तरऊं ॥ कह प्रभु से देवतम ज्ञानो। 
सब करिसको वचन परिमानो ॥ पुनिनिज तन त्रिलोक दरसाये | 
सचराचर सरि ससुद्गनाये7॥ देवट्नुज किन्नर नरनागा। रुद्राद्‌: 


तिबसुपितर विभागा ॥ विधि हरि इर सल्लेत दिगपाला । रविशर्शि | 


शिप्रिनि तेज घन माला ॥ ४.॥ 
दोहा हु > ® 
व्यामनषत ग्रह धर्रान गिरि राक्षश निकरपताला। 
द खिखिन्त तन सुक महि गिरा तुरत दशभाल ॥ ५॥ 
“ लाटक॥ 
सुको गंतरावण जागजब । निजसंचिन के ढिग आइतने ॥ जबपुष 
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प्रभाउ अगस्ति कहा। सुनिळे रघुनीर अचर्य लहा ॥ सुनिको बह 
पूर्ण महानगतो । कह कुस्भज आपुविनान अतो ॥ अरिग्ने।द्‌ समा- 
लरी सगरी | एकएकन ते जगमें बगरो ॥ € ॥: 
॥ आरिलि छन्‍्द ॥._ CE 
खुनिरघुवोर पाणि करिसंपुट कुम्भज सुनि: बंखाना। रावनकुन्भ- 
करण घननादिक बलप्रताप सब जाना ॥ दूत कपि कटक सिंधु लखि 
सीदत तबह्हि वोर हनुमाना | कूदि निमिषिमें पारगये। शतयोजन 
जौन प्रमांना ॥ 9॥ लङ्कापुरिच्ि धर्षिलधु बघुधरि भवन भवन प्रति 
गाधा। पाइ अशोक विपिनि मह सो ते सुदरो दोन्ह प्रवोधा ॥ बन 
उजारि निशिचर दलदलि विधि विशिषं बंधने पायो । लंकेखर के 
मानसमाद पुरजारि पारयक्ि आये ॥८ ॥ नोकभन हनुमन्त कोन्ह 
इस्तरहरिशक्रो का ले। ज्यहिबललषण जनकजापायां जययश राज्य 
विशाल ॥ बालिल्लास व्याकुल खुकंएतवब कीन्हन मिचसङादै । जन्म 
ने कथा पवनखुतकी रघुबरच्चि सुनीश खुनाई ॥ ९॥ मेसवसत केशरी 
कीशपत ताखुअंजनी बासा । तेहिते पवन प्ररूत घुचएक 'महाबोर 
बलधामा ॥ मातागई फरलनच्ित कानन भूषोबाल घिचारो:। जननि 
वियोग ताते सट्नकरि शिशुसुभाल ते भारी ॥ १० ॥ तेडि औसर 
बालार्क उदित फललोभ कूदि बलवांना। करगह्ि रविडि मेलिसुख 
लखि सुरसुनिन अचब्यौ साना॥ शिशुपन प्रौन पुतके यहनल योजन 
क्ेन्हि विधि हाई । गसड़ बायु मनवेगन असजस कपि शिशु के तन 
साई ॥ ११॥ लखिवङ चरित भयात राहखरनाथि जादू सुनायो । 
अपर सहाबत राहु प्रकट बिन पर्व रंबिच्चि घरिखायो ॥ सुनि संभ्रम 
अशुके। आगे करि गण चढि वासवं घायो । रुष्ट पुष्ट सिंहिका सुवन 
कह पकरन पवनज आयो॥ १२ ॥ भाग/सयात इनक गज़पाकछ आतर 
जादू लुकाना। तब काप ए राबते पंरधायो व्याकुल साऊ पराना ॥ 
देखि सहाबल शिशुद्हि ड्न््रत जं सस्वर ब्रज प्रहार । गिरे अवनि 
अचरा पवन सुत नमै व्यया अपारा ॥ १३ ॥ खतं बषजखि प्रकाषि 
मात तब चिभनबीव उदान शेन कीन्ह चराचर बव्याकुलभ सब 
नतक संमानं॥ सुरसुनि आदि प्रजापतिकै ढिग आहुर क ॥ 
शक्तिय प्रजन पवन सणि दुखआर्य सरन तुम्हारे ॥ १४ ॥ तबबिधि 
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कहा सुरा संरते यह कारण तुम सब जानो | राछ बचन ग्रमान: 
कर सुरपति पुच अनिल का भानो सो जोव तब जंग सुख पावे 
पवन चासन हे! । अस कहि अह्मादिके सवञ्राये जहां सतक 
सुतसे है ॥ १५॥ सुत उठाइ बिधि प्रास पानि निज पानो बदन प- 
खार । जियो पुत्र.लखि गंध बाइईतह पायो मोद अपार | तबसब 
प्राश्णिन का उदान.अवरोधन-चास _ भिटायों। सुर गंधर्व नारि नर 
(कन््रर खुख सब चीवन पायो॥-१६ ॥तब.विधि कहा सकाल दवन 
थे शिश कइत अब, कोने]. दे_बरदान असाच निबाजौ सब दुःख 
गन छीजें॥ कहा इन्द्र मम-बज्व अभय कपि अपर खद नचि हेएई। 
चहनुबिच -चोटसही प्रचसेँ -हनुसान कहै सब केइ १७॥ छरज़ 
ढीन्ह अंशत गुन: निजःसेः शा्गलि-भूरी । यमञ्च. वसन कुबेर 
अभय करि अमर हइ सुखपूरे॥-हरि कह मल आयुध अवध्य यह 
संयुग सेद्‌ न प्रोबे । [शंबरः सम ब्ह्मदण्डलते चासन कवहु-रता- 
वै ॥ १८ कहा जि व॒क्रमी मम निर्मित आयुथ विविधि घनेरे । संयु 
गं परेअफ््ल-सम ज्ञ हैं आव्रन कपिके नेरे ॥ विधिबर दे नह दीर्घनोवी 
यह महा संहात्मा हेड! शंचन चास करे मिन सुख अजय हाड 
शिशु से ह ॥ १८ ॥ रावण स॒द सदन यह करिहे रघुबर भक्त अपारा। 
श्रीर्‌ बोर गंभोरन यह्ि सस कोय प्रताप अगर) बरदे ब्रह्मादिक 
सुरंगन सब निज निज घास सिधाये ।लत्हि आशिष अम्ोघ इसरो 
मांत मनमे।द-बढ़ाये॥ २०-॥ के -मारुत छत दीन्ह अंजान बर” 
जिमि सुसन खुनायो।। शिशु सुंभाल सुनिचीर कमंडल हसुमतजादू 
फोकायो ॥ कह स्टयुत्वि सूले-काफि निज़॒ बल जबलगि, सिले.न 
रामा। कोन्‍्ह/न:मित्र सह्हादू/साप़ बस यथा सिंह पिज रामा २१॥ 
॥ पराए छाए छाए FETE NSH sis: का हद 
ललल ॐ इकः नीते छह कह जहो दीन्ह छड़ाय:। 
छो छ न्‌ मकार अस्दाज दे बह़प्रकार स सुभाइ ॥ २२-॥- 
2 छड is हनन्‌ हि aT Sf हद २ La 
) ऊए्क्रबार साब्रग जाय} हरशेल,सोन्ह जठाय ॥.लेखि.नन्दि खुर भे 
मळी) नशा मज़करि चड २३०-5. + फल ०5. | कह ५. 
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EE हरिगीतका ॥ 
घुनि गयेाहे है राज जोतन असुर अभिमानो मचा ॥ से! सुंनत 
आद्रप्रचारि बाध्यो गयोाले मन्दिर जहा ॥ लखिजिसित पो व पुलस्य 
सुनितेहि दोन्हतहां छड़ाइसे। | तबबालि बांद्रसां लरातेि कांख 
लीन्ह ट्बाइसा ॥ कोतुकी कीश घुमाइ तेह सबसिंध लिलद्े खाइ 


को। परिहसि बहुद्श कान्धर निजपुरहि काडा आइक ॥ अस अपर 


जग सब जोति रावण स्वव सकी म्ह बनाइक । सा संब जानत रासतुम 
किलि भांति कहे सुनाइ रक ॥ वुमत्रह्व अज अदत परमानन्द पर जग 


वसिथितँ । जिमि अलख रक्षत सदव जोगहि पाइ पय्टत निश्चित. ॥ 
- -त्ये जलपिने सरबन्न सा संसारकथा बखानिक | सो क्षमिय करुना 


सिंध अपन अन्जन सन जानिक ॥ २४ ॥ 
प्रज्ञ्चलिया ॥ 

अव अपर कथा सुनु धर्म सेतं। रीति रावन हरि जोन हे ॥ 

परब सतयग सनकादि पाई । दश सुख पछा एकान्त णाइ ॥ बज 


{ 


बिनय सहित म्िशोस' नाइ । के देव प्रबल में हि कह बुझाइ ॥ 


जेहि अशित जय खुर संदाःपांबं। योगीट्र खनिज केकि भक्तिमाव॥ 
सुलु वत्स बिष्ण सस सुरन आन। जेहि योगी सुनि जनकर बखान॥ 


सजि नाभिकमले ्रहमाग्र॑खत। सुर॑खुखी हाततेलि पाइबुत ॥ सचरा- 


चर सय सब जङ्गञानाथ । ब्रह्मादि देवं जेहि नाव साथ ॥ जिन द्‌ त्यन 
बधकिये। चक्रपानि। तिनकी गतिं सुनि भेदि वु बखानि॥ २५ 0 
9 दाहा॥ 
दशकन्धर के वचन सुनि कहा सुनिन संखपाय। 
मरे असुर हरिहाघःजे करे परम्पद पाय ॥ २६॥ 
2 चापाई”॥:-, . ': 
तबरावण उर चिन्ता आदै ॥ हरिसिन' जभ कवनि उंपाई॥ कह 


सुनि जनिकरुशो चः सवारी चेताह रि लेङैअबंतारा॥ विशरूपे स- 


चराचरदेशा। शंकरादि जोकि नावचि शीश ॥ सारघुबीर प्रणतहित 
कारी । चे है अवध भुपःखुखकारी ॥-नोल ढ्न्ट्र्मणि अंग सुका वंन 
उपरत पोतांबर रुचिपाव न -॥/खुबरण बर्ण रसाबरे बा मा जता मा त॒ 


 छविआति अभिरामा | सा सिय असुन सक्ति रुरा! पित जा संस 
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दण्डक वनआई ॥ तब तुम्हारि पुरिकहि मनकामा। भजौ सदा सिय 
- लज्छिसण रामा ॥ सुानसुलि गिरा ट्शानन जानो | हरिमय जरग 
बयरमन आनी ॥ चाशे सुरसक्ति सुरस गाई। बधमे छि हरिजेक्ि 
हित आई ॥ २७ ॥ | 
ु दोहा ॥ $ 
तब कर कसलन ते सरन बाञ्छा कीन्ह सुरारि । तेकिते जननों 


जानि मनहरी बिर्द ह कमारि॥ २८॥ 
मालिनो 8 


` एकसमय सुरारो पुग्नका रूढ़धाये।। प्रतिभट जगमा को ले जिसे 
पेनपायो ॥ संग सुरसुनि पाई पछिसे शोशनाई। कह बल अधि काई 
माडिढीज बताई ॥ २९ ॥ 
ताटक ॥ 
लखि नारद रावण मानमसच्षा । पठेयो बर अतसुद्दीप तका ॥ इरि 
सक्तसबे हर 'हाथसरे। तेइ जन्गि तज्ञां सुख मे सगरे ॥ विजई नर 
नारि सुरा सुरते। बलबान सबन केक्ूडरते॥ सुनते दशकन्धर जात 
भयो । तेङ्ि तेजन पुष्क जानगयो ॥:३०:॥ | 
ऽ! रूप्प: ॥ ४7 
प्रविशत पुर एकनारि धराद शकन्धि धराई। कौनकहंते आई 
कौन हित कहे! बककाई ॥ चलेन.तासें बत करै परिहास घनेरः। 
छ टल्ली श सा भाग कीन्ह जबबल.बहतेरा ५. मनससुकि असुर चषि 
कहा यशप्रभ प्रभावदूत सापिहे। इरिडाध सुक्तिमें ज्योलहे! करि 
है सा. हरि के।पिडे ॥:३१ ॥ 
पा प्रच्छि य] 
द्शकन्धर असमन करि विचार | जरगजर्नान जानि सीते5'हार ॥ 
“सासब जानत तुम रामटेव। सरबच् चराचर हृदयं सेव ॥ सें मेघ- 
नाद्‌ रावण प्रतापु।-बलज्ञाति बरनिपे जाने आपु ॥ सुनि सुनि सुख 
रावण ब्रह्मकोय। गिरेसुक्ति रामनछि हातधीर्य॥ सें मारिडेतदिन 
कुल संहार। अघकी नह महाअतिशे अपार ॥ पलाप्रणास डित विंग 
हित । मेंशरन मारितिन नाशिगोत:॥ तो रघंछ सकल जे जङ्ग महिं । 
मो तारनके। समरत्यनाडिं | जतदानतपादिक विपुलजक्त | दविज 
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ट्रोइते येसगरे अशक्त ॥ यहिभाँति हृदय प्रभकरि विचार | कस- 
लाचनति बहै नोरधार ॥ तब बहत प्रभहि कज प्रतोष । ईयर चि 
द्वात कं सेह्लन दोष॥३२॥ दोेहा॥ 
तुम द्रैश्वर घरि मनुज तन हरन हेतु मक्षिभार। 
मारे असुर अधर्म रत जग धर्मि बिस्तार ॥ ३३ ॥ 
चापाइ ॥ d 
कवन ऐस अघ जगत अपारा । जो न नासि सके नाम तुब्हारा॥ 
ने तुम नाथ रलानि मन आई । कीजे वाजि मेध सुखदाई॥ कोन्ह 
शत क्रतु जेहि हित लागी | जहा इन्ड्रपट्वी बड़ भागी ॥ कहप्रभु 
माड कहै। सा करलूं। जेहि प्रकार यह पांतक हरहूं। तबस॒नीण 
हय सेध प्रकारा। रामचहि कहा सहित विस्तारा ॥ तब प्रभ यज्ञ 
वस्त सगवावा | अश्व समेत सुनिच्चि दिख रावा ॥ बोले बहुरि चट 
पोश्वर टन्दा | आये जु सदेह श्रुति छन्दा ॥ बासढ्व बशिष्ठजा- 
वाली | कश्यपादि काटिन तप सालो॥ बालमीक हरोत सुन 
नारद | अपर बिपुल ऋय यन घिंसारद ॥ रास प्रनाम सबन कह 
कीन्हा । कुशल पछि वर आसन दीन्हा ॥ ३४॥ 
£ दाहा ॥ 
अनु सन मःण गन खरन हरि सबहि प्रभु दीच्ह 
यज्ञ हेतु सब सुलिनते आयसु अशिष लोन्ह ॥ ३५.॥ 
h छ्णा ॥ 
de pl SCENT 
हाथ शोधि महि कारि जिर दूषण ॥ शिल्प कार बोलवाइ रची दी 
अति श सन | पजि विप्र चहुवोर दीन्ह सुन्दर वर आसन रत 
विबि प्रभ दान नित असंन बसन घन घाम सह । किय (सकल 
अयाचक यांचिकन परे तिनमन कामतड ॥ २ ₹॥ श्याम कारश इय 
' जरेत लाल सुखं पुळ् पोत जे है । कीन्ह,अलटांत व रल अ 
ल लाय तेहि ॥ खरन पत्र [बि नाल ताहि बाधा गुरु जानो । 
रावण हत्ति श्रीराम अवध पुर इय मख हनो मत दह 
 ाइहनत्चतुए आनो खसन्य सह | हय सग फिण्त ञोतत Se महि 
, बल ज्े/य साधर तह ॥ २9 ॥ बट 


“करिये-यच्ि ॥ ३८॥ 


“कबि कोसक त्यहिराय ॥ बह भांति नोति सिश्वाय । पर नारिने 
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कगडलिया ॥ 
यहि प्रकार लिखि पेज सिर बांधि पूजि बरघोर। निरतत प्रस 
दित अपसरा शंख शब्द चल्न वोर ॥ शंखशब्द चङ्कवीर कर खुन्गिन 
समुदाई । पढ़ें वेट्‌ बर संज विविधि मंगल अधिकाई ॥ पढ़ें बदवर 
मंत्र छोरि बाजिहि ओसर तेहि। बोलि सोपि शत्रु है जाइ रक्षा 


लामग ॥ 
संग सेनडे चतरंग। गजस्थंट्नौघ तुरंग ॥ पद्चार काटिनधाय। 


) 


अरगाय ॥ हरि भक्त ने सिरनाय । द्यो दान भूसुर पाय ॥ शरणा 


गते अपनाय । तेदि रक्षियो सुखयाय ॥ मदमान जोन नरेश | तिन 
.सारि कोने देश ॥ जोइ आवशोशनवाय | अपनाय ताहि बसाय। 
` मक्ति जोति चारिउ आस ॥ तब आइयो मम पास ॥ ३८ ॥ 


दाहा ॥ 
यहि प्रकार खाते कहा जीतो मि सब जाय। 
बिदा कीन्ह सनमान करि रघुवर छूटे लगाय ॥ ४० ॥ 
चापार ॥ 
तब रघुबीर खोन्ह कर बोरा ।-सुभटन देखि का गंभोरा ॥ लग 
जीतन कर जेहि अभिमाना | सा मोि आय लेडू किन पाना ॥ 


- भरततने पुष्कल बरबोरा। रीन्ह पान कहि गिरा गंभोरा॥ तव प्र 


तापर जोतब रघुराई । करिहें में शचहन सहाई ॥ ताहि शा 
कहा रघुराई | जाय करो .शचहन सङाई ॥ पुन रघुवर सप 


. इनुमाने | अनुज सेन सब लख वलवाने॥ पुनि खुग्रोब विभो पई 
-राजं। पंठयो सन सित निज काज ॥ अपर भप केटिन बलवान | 


सेन सञ्ित संग कीन्ड पयाना ॥ प्रतापाग्र रिघु तापन बोरा। ४" 
च्झो निधिसमान रनधोरा ॥.नोल रत्न उग्रास भवाला | चले राई 
प्रदनाद खुझाना ॥ ४१ ॥ .. . नराच॥ 

चली अपार सेन भमि वार वार हालई्‌। गिरे गिरीश श्टंगर्शि/? 


ऊपरे उळालड ॥ धरेनधीर के लंकज्ष शेस शीस हालई। दिगी! 


पे 


लॉडेर[त नहि रार काहि चाल ॥ ४२ ॥ 


हु सासवि० उत्तरका» | १८७ 
छण ॥ | 
प्रथम पछांह मभाइ जादू कुरुच्चेचडि देशा। पांचाल पुनिगयो 
नृपति तङुंमनौ धनेशा ॥ पुनि दक्षिण दिशिगयो सुनत रघुबर यश 
पावन । रावनादि संहार अपर देवन सुकृतावन॥ यहिविधि जह 
जहं शचुहन गये तहां के ईश सब । लेले भेटें मिलतमे चरणनबावैं 
शीस सम ॥ ४३॥ चोपाई : $ Fh 
पुनि हय गयो परम अभिरासा। अहि चचापुर सुद्र ग्रामा ॥ 
चङ्क'दिशि तहं जिपिनि ससुदाई । नंट्न बन जहि लखे लजाई ॥ 
पुकि सुमंतःह रघुकुल दीपा। कहै कोन इत बसे महीपो.। कहा 
सुमंत कथा सबगाई । यह पुरवेरिन लीन्ह छड़ाई ॥ तज न्टप सुमदः 
जाइ तपठाना । ताहि देखि सुरराज डेराना॥ कामझ्हि पठे मंग 
तप डेलू। कीन्ह यल् बहु जलचर केलू॥ डग्यो न भूप बचन मन 
काया । तब कामद्‌ प्रकटी हरि साया॥ बर्बर हि कडि न्टप पहि- 
चानी । चरण नपरि विनतो बहुठानी ॥ राज्य अकंटक याचहुतेहो। 
अक्षय मोच देहु पुनि मोहो ॥ कह देवो मोसन बरलीज्ञे। राज 


अकंटक निल पुर कीजे ॥ ४४ ॥ 
| . द्वाहा 8 02 

परम्रद्धा नर रूप घरि रावण बधि सुर इंत। 
अप्वुमेष करिहें खुखद रवर छपा जनिकेत ॥ ४५॥ 

- चापाद ॥ दर } 

अनुज तासुमख तुरंग सहाई । सहि विचरत जब तुंब घुरआ दे ॥ 
ततन सिलेल कीन्डेउ सेवकाई ॥ सेन सहित तेहि कियो सह - 
ड ॥ नायो अबध राम सुख देखी । मेहे! अक्षय सुक्त विशेषो ॥ अस 
काहि देवी अन्तर घ्याना। भई भूप मन मच सुख साना॥ शचुन 
बचि निज नगर छड़ाई। करे राज्य भूपति खुखपाई॥ सुनि शलहन 
` बहुत सुखपाबा। कामाचादे विहि {शिर नावा ॥ बा हुक भूपति 
बलबाना। बैठ सभानिज शक्र ससाना ॥ तहां चार यह खबर लः 
नायो | स्वरन पत्र शिर हय इक आयो ४ रक्षक बिपुल सुभट ते 


_संगा। नाथ नजानिय और प्रसंगा ॥ सुन चर चठ बोलाय पठायो । 
. समाचार लै साफिर आयो ॥ ४६॥ 
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दाहा ॥ 
सेन सहित इयउैकी कथा टूतन 'न्टप्ि सुनाय । 
रघुबर बाजी सनतहो हरघन हूटय:समाय ॥ ९9 ॥ 
सारठः॥ 
तब न्प सचिव बोलाय। प्रसुदित यहु सिखवत भयो ॥ 
रचौ नगर सबजाय।च्त्रज पताक मंगल सहित ॥ ४८-॥ 
$ 2 चोपाई ॥ 
. कन्या साहस गजन खढ़ाइ। लावो भषण बसन सजाई ॥ ते बरं 
सुक्ता निज हाथा | मिलन चलौ सब घुरजन साथ! ॥ चला भूपसब 
सांज बनाई । रघुबर सिलन हृट्य हरणाई ॥ परेड ज्ञाय चरणन 
अतुराई। लियो शत्रन तेहि उरलाई ॥ खुसट बरनि देवो बर- 
दाना | भयो आज सब भांति प्रसाना॥ कारि बिनतो लवाय निज 
गेहा। गयो शत हन सहित सनेहा ॥ दे खा नगर अनेर ताई। 
काहि न जाय सब भाँति सहाद ॥ अरघाद्क -न्टप पजन कीन्‍्हा । 
सिंहासन बर आसन दीन्हा ॥ राज्य ससंपति कुटस्व समेत! । कीन्ह 
ससरपन रघुनर इता ॥ शचुदमन तेह लखि अति हेता । [टके 
तोनि दिन सेन समेता ॥ ४९ ॥ 
हरिगोतिका छंद ॥ FH 
. तब खुमद्‌ पुत्रह्षि राजद पुनि आपु चस अपारले | बह बिनय 
करि शत्र हन संग आयो अवध आगारले ॥ आयोस अञ्न पयञ्चनी 
तट चयमनसुनि आसम जहां | खगस्टग बिहाय स्ववेर बिच रत करत 
तप सुनि गनतहां ॥ लखि चरित अद्भत शंत हन पका सुसन्तहि 
आइक | तिन च्यमन कथासमस्त विधिवत कहो नप ह सुनाइ की ॥ 


॥ 


डकबार संध्या सम स्टगु धुनि समिधिहित बनके गयो । तेहिसमय | 


निशिचर द्सन सुनि तिय पकरि टारून दुख देयो ॥ तेक्चिचास बस 
गिरि गरभ भतल शिखिनि ज्वाल समानसे | कियो भस्म असुर- 
हि शापद रक्षा जननि अपमानसो॥ ते यसन नाम प्रसिद्द जग रे- 
वानिकट तिन तप कियो। तेहि सरि निकट सरजात मनु रूह 
सन्य तह आवत भयो ॥ न्डपसुता तुं बांबीससुभि कशमलं बिल” 
छि प्रवेशक । लखि रुधिर अति मन शंक घरि आख्सह बेडिअः 


| 
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3) 5 
देश के ॥ उतपात बिपुल अरस्य तबते सन्य मध्य सहाभये। धरि 
ध्यान कन्या दोष लखि न्इपनाय सुरन चरणन नये ॥ चामिये अज्ञाः 
नत चूक पा ससुद्र आयसु दोजिय | तब सुता. पुकार सा 
आङ मे। कई दीजिये ॥ सुनिवरहि कन्या व्या भूपति भवनअपने 
पक गायः तार का समेत कि आधमहि तेहि निवसत 
सय ॥ ४० ॥ ) 
प्रच्ज्वलिया ॥ | A 
असुरी खत तं इकार आय। खनि चरणजंदि जिवसे सुभाय॥ 
सुनि नारि कीन्ह सेवा अपार। बर मागु कहा असुनी कुमार ॥ 
सुनि घर्रान बचन बोली प्रबीन। सस पातिते चख पादे नवीन ॥ सुर 
वेदान कह हस करब साय। मम सुरन सत्य मखु भाग हे!य ॥ सुनि 
कहा माग मख देब तेहि । पे प्रथम करो पुष्टांग मां ॥ वेट्न 
औषधि भे सर बनाय। पतनो समेत सुनि ;केएन्हवाय॥ से दस्ति 
सच्चिर नवीन दे ह। सुरवेदकुगे अति करि सने जिय रूचि बिः 
न्वारि रच्ि शचि विमान । द्यो भोगता नानाबिघान' ॥ ५१. 
wip | Tver Fate PIB ¥ । Tre 
शत संवत लगि जान चडि निज; घरनिडि सुखदी नह ।. 
बंहुरिपयस्ान निकट 'सुनिञ्ाय जिमलतपको नह ॥ ४२ ॥ 
व्चो पाइ; ॥ हु 
अपर कथा अब. सुनौ स्साला। यज्ञ की नह सरजात भु्राला ॥ 
सनु,महीप निज सचिव पठाये । बास समेत च्यसन सुनि आये ॥ 
देखत सुनिवर रूप अगाधा। पुचिडि भुप दीन्ह अपराधा ॥ तपो 
टङ्ग सुनि कहा बलाये। जार पुरुषते रुचि उपजाये ॥ तब कन्या 
कोहि कथा सुनावा। सुर बैदनते जिमि तन पावा ॥ तब सस्जात 


कीन्ह सुनि पूजा । बज्छ आदर करि भेटि तनूजा ॥ क्रीन्ह यज्ञ सर 


खात सुह दै । विधिवत बेदन में जिसि गाई॥ जेसुर यक्तु भागानि 


, “पावत | प्रथम च्यमन खनि तिन देवावत॥ व्रासव निज अपमान 


विचारी | सुन बथहेत बज करधघारो॥ मारन हेत. दावो, रऋुफ्था । 
ङ्कारो दीन्हीं सुति नाथा॥ उपरे हाथ रहा नहिं चूमा॥-कीला 
हि मंजन लिमि भूमा ५२ ॥ 
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दोहा ॥ 
लखि प्रताप मुनि च्यमन कर बासव विनय सुनाय। 
गये भवन मख भागले निज अपराध चमाय॥ ५४॥ 
मधनार छन्द ॥ 
सुनि च्यमन कथा । श हन यघा॥हय सित जाय | सिर चरण 
नाय ॥ रघुवंश जाय । लघुराम भाय ॥ सुनिसा सुनाय। निज नार 
गाय ॥ खीराम राय । मख कथा गाय॥ सुनि सुनि प्रबोन। आशीस 
दीन ॥ ४५॥ : 
चं।पाद ॥ 
तब रूगु बर बिसमै सन आनी । रास कथा सुन्विरन दखानी ॥ 
रावण बध अघ हृदे विचारी। नरइव हर हय मख बिस्तारी ॥ 
जासु नाम सुभरत अघशूला। जर तुरत जिमिपावक तूला ॥ से 
प्रभ हिज कुल रक्षा इतू। जग उपढ्‌ शत रघुकुल केतू ॥ रिपु खद्‌ न 
"कह सुर्निण्हि विनोता करिय जाय चरि यज्ञ पुनोता ॥ तब सुनि 
राम ग्रेम रस पारो। दरश हेत अति मन अनुराग) कटस्व रूमेत 
सुनिन संग भोरा । अवध चले सुमिरत रघुबो रा ॥ लखिसुनि कसल 
चरण हनुमाना। ज्ञ दयाल रघुबरंक्षि बखाना ॥ सुनि दुख लड है 
मग श्रमपाई । कडे! तो आवों अवध पठाई ॥ ले आयखु निजश्ट 
चढ़ायो। सुनिर्हि कुट्स्ब सह अवधि लायो ॥ भू ॥; 
दाह ॥ 
सुनिह्ि देखि श्रीराम उठि विधिवत पजा कीन्ह । 
बन्दि चरण पूछी कुशल सुन्दर आसन टीन्हर ॥ ५७॥ 
 _ _व्वोपाईँ ॥ 
चरण बढि प्रभुके कपिराद्रै। आयो शत्र दमन पहुंधाई ॥ पियो 
तरंग पयश्व॒नि वारी । चला उताल तबे अधिकारी ॥ पीछे बिपुल 
. अश असवारा। पुष्कलादि सब समर जकार ॥ अस्त्र शन्त्र- नाना 
बिधि काछे। अपर सेन धाई तेहि पाळ॥ विमल नाम जेहि रहा 
अनुपा । रतन तटाख्य नगर कर भपा॥ सुनि सो आव राम मख 
' बाजी। मेट समान बिपुल ते हि साजी ॥ दशहजार इय करिसे साता 
: रयःंजार ले हरित गाता॥ अइ परा रिपु नके पाट । बह़प्रकः 
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२५ 
तेहि निने सुनाई ॥ रिपु इन्तहु तेहि करि सनसाना। सुतक्ि राज 
द्‌ संग पयाना ॥ यहि प्रकार बह भूपति नाना । शत्र दहनसंग 
कोन्ह याना ॥ ५८॥ TT 2] 
दाहा ॥' | - 
` हय पाछे हरषात मन देखि विमल गिरि एक। 
कनकरंजत मंनिशिषर जहि शोभा बिषुलअनेक ॥ ५८ ॥ 
पूछि सुमन्तहि शचुहन यहि कर करौ बखान। 
प्रसुदित गंप्र॑प देव सुनि विहरत यि अस्थान ॥ ६० ॥ 
चोपाडें ४ 
सुनि सुमन्त हरषित हिय कह ई। नोल सयल पुरूषोत्तम रक्षद्द्‌ 0 
'जगन्‍लाथ जिन करोर नामा। शंकरादि सुर करें प्रनामा ॥ महा 
पुश्य पुरूष जो ड्राई। इन कर द्रंश लहै शुभ साई । सुमिरत जासु 
नाम एक वारा | हेपय घोर भव सागर पारा ॥ रतन ग्रीव कां चो 
पुर राजा । पाय दरश बैकुण्ठ बिराजा॥ निज तन डड निरखि सहि 
` पाला | सुति राज संयो तेहि काला ॥ आप तीर्यंन का मन 
लायो । सेत सपन निप्र दरशायो #से द्विज भोरहित एहसआवा। 
` जटा सुकुट तप पुञ्ञ सुहावा॥ ताडि पूजि आसन न्द्प दीन्हा । तो- 
रथ हेत प्र्न बर कीन्हा ॥ जगत देव तोरय तुम जाना। सासन 
सब कर करो बखाना॥ कहा गये अम ज्ञाक्ञ बिशाला । छै भा" 
खड दोन द्याला ॥ ६१ ॥ 
| IIRbL [#5 3) दीह ॥ 
सुना भूपके बैन बर कह बिप्र सिर सौर। 
सीतापति रघुनांथ बिन सुक्ति दान नहिं ओर ॥ ६२॥ 
द्व प्रण रहे यहि नोल गिरि 'जगन्ताय्थ विख्यात । 
प्राते सुक्ति विशेष तह दरशन हित जेजात ॥ ६३ ७ 
चापाइ ॥ 
अपर तीर्थ देखे में संगरे। एक ते एक सुक्कि प्रद अगरे॥ अवच 


अ(दि मघरा अस माया । काशी सेड्‌ तज जो काया ७ अरवल का 


द्वारा बति कांची । सातो पुरी सुक्गिटा सा ची ॥ नादिर औ शा- 
गरमा । संभरि में हरि साट्रिताला | तीनिओ्रामये भूतृण 
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सुक्कि दानि अतिशे अभिरामा ॥ पे तुम भप नोलगिरिमाइ। हेदू- 
छह तुन्हों परम्पट्‌ लाह ॥ दण्डक संधव पुष्कल राये ॥ न्‍्यव द आ इस- 
वान गनाये ॥ जंबस|ग नमिषारन्या | कुरु जंगल गुप्त ब्रतथन्या॥ 
दण्डकादि नव वनये गाये । सुक्ति दानि सब भांति सुहाये ॥ महा 
काल कालिंजर काली | सकर रेनुक सेत पप्तालो॥ बढे श्व॒रं का- 
लेशंकाशो | नव ऊखलये सुक्ति प्रकाशो ॥ ६४ ॥ 
| दाहा ॥ 
'केपका कळा अब दा मण करणिका प्रयाग । 
लोइागल मथरा गया काट खस्वामसि विभाग ॥ ६५ ॥ 
खकर शालिग्राम सर चो।निहक्रामण प्रभास । 
' अपर बढट््रिका खम सितःतोरथ सुक्ति निवास ॥ ६६ ॥ 
क) त चा पाइ ॥ 
अवरः सुनो न्प नर 'उडरई। शालिकरास सिलाचन करई ॥ 
षोडस विधिजिसि गायो वेद्ा। कट ता हि भव बन्धन खेदा ॥ तदप 
बिना थम विना उयाई । लखो चतुभेज,सुख. सुखदाई ॥ सेंभो. लन 
' सुख सुना हवाला । नोलहचल तट गयो, उतासा॥ गंगा सारार 
जाइ नहायो । जगन्नाथ पद्‌ :ररश न पायो॥ विष्ण स्वरूप लह्योतत- 
काला ।“करु प्रतीति लखि महि भग्चाला॥ सुनि सुनि बचन हरणष 
' सुर राज।। प्रज| कटम्ब समेत संमाजा ॥ 'चलेउ हरि न्दप शंख ब- 
जादू । जगन्नाथ पद्‌ चित्त लगाई ॥ कोश साच चलि चौर कारयो । 
से सन्यास द्वारिकडि आयो ॥ करि गंडकी नदो असनाना | अति: 
नोत जेहि वेद बखाना ॥ ६9 ॥ 
दे/हा 
चौबिस शाल्तिकरास/ सिल चक्र गोमती एक । 
लेपे न्टप'प्रीतिसां पोड्स विधि कारि टेक ॥ ६८॥ 
चापाइ ॥ 
_ यह्हि प्रकार भूपति सुख पाइ । गंगासागंर पु चो जाई ॥ प छा 
सुनिहि किनकि भरी | रंहा नोल गिरिकेतिक टूरी ॥ सुनि: मि- 
“सम य पोडे सुरनि बेना | न्पर्पिनरखत काहन हरि एना ॥:आग-तव . 
यह शर्त बिशर्ता। परे दोखि नहि ते(्ि'सडिपाला ॥ गंसा सा गर 
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लाअ नहैये। बिनवो प्रभुहि द्रश जिमि पेये । सु 
ड्ख पायो। जगा सागर जाय नहाये। ॥ अति आरत नप सन अनु- 
सग! मभु (इ प्रश सत सब छल त्यागे ॥ यदपि दरश लायक में नाहीं । 


तदपि आइ सरनागत पाकी ॥ सकृत नाम खुमिरे प्रभ तारा। मिट्ट 
समह जनस अघवोरा ॥ यः न्‌ 


जि ह विधि पाँच दिवस विनबारी | शरण 
शरण निशि द्यौस घुकारी॥ ईट ॥ 
दोहा ॥ जु 
तब संन्यासो छूपधरि नहपक्ति सुनायो आइ । 
काल्हिट्रश मिलिहै तुम्हे तजो शोच ससुदाइ ॥ 9० ॥ 
नराच ॥ 
~ Ns ` न ७ ~ 
यतो शबन ज्यों सुने महीश मायने परा । बिनय अनेक भांति से! 
€ ७ 0” ~ गे 
सने साथ 'उञ्चरा ॥ तुल्हार द्शेपाइमें सिलेसनों जगत्पते । सराक्ि 
साग बारबार आपने महामते ॥ 9१ ॥ 
ु हरिगीतिका ॥ * 
सराडि ज्षितिप खमाग प्रभु अनुराग जेहि मनमें महा । निशि 
साव सपने टीख निजतन विष्ण साट्टश हे रहा॥ पुनिदीख लक्ष्झो- 
कांत चह्ुंमज शंख चक्रगदा लिये । राजोव नेन विशाल बर माण 


१८३ 
नि हि बचनभूप 


मालकल हलकत िये॥ शिरक्रीट कुंडल ललित छविकर क॑कनां-- 
गदराजही ॥ कटिछतर कलकलधोत [किंकिणि पगननूपुर भ्वाजकछो॥ 


पटपोत सुन्दर लशत तन बामांक श्रोशोभा महा | जनुद्रंट्र मणिकन 
केगत्तमांग सा बरणिह़े बानो कहा ॥ 9२॥ 
दोहा ॥ 
यह्हिविधि दरशन पाय -्टृपकहा सुनोशक्षि जागि। 
सुनिह्क प्रशंसा कीन्ह तेहि धन्य २ तवभागि॥ 9३ ॥ 
र चोपाई ॥ | 
गंगाशागरन्हायो प्राता। जगन्त्राथ दरशन मनराता ॥-कबसध्या ड 

द्रश सें पावों। के[ट जन्म कर कलष मिटावों ॥ तेहि क्षण नोल 
अचल द्रशाया। तपत खण इव शुभग सुहायो॥ करिद्ण्डवत हरण 
मने आनी। दर शहेत गवने न्दपरानी ॥ दुज संनो तंठुक एक साथा । 


पांचौ सुदित गये रघुनाथा॥ दीखजाय प्रभुकी प्रभुताई । ब्रह्मादिक 
टर (SR ) 


|| 
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पूत सनलाई ॥ करें रसाई रा सुड द सस्तत करें देव ससु- 
दाई॥ कीन्ह दंडवत पांचौ घाई । प्रेम विवस तन दशा भुलाई ॥ 
जगत मातु पितु छविबर वेषा । प्रथले जिमि सपने व्टप दे खा॥ घुनि 
कीन्ही अस्तति अति भूरो। पांचकृकी अन इच्छापूरो ॥ 98 ॥ 
दाहा ॥ 
पांच खाइ प्रसाद घुनिपाय विष्णुका रूप । 
सणिसय विसल विमान चढि गे बेकुश्ठ चनूप॥ ७५ ॥ 
१ न्चापाइ ॥ 
पुरबासिन लखिजात विसाना। प्रभु वल्दिकरि बज्यर्पाच्ि बखाना॥ 
तिन सई एक तपो द्विज ज्ञानो ग्लानि जानि हिमे मति आनी॥ 
खाका तहां प्रम्पद पायो । अपर घूिसव मन्दिर आये ॥ यह सब 
सुमन्त कहा सखुभ्ाई। जगन्त्राय महिमा अंखधिकाई ॥ जगन्ह्राथ 
तगररनील विहारी । तेतव बन्धु राम सुखकारी ॥ जेयेइ शोलच्छझी 
जगमाता । तेहैं जनकसुता विस्याता॥ सुनि शनन परमखुखपाब। 
दरशहेत उतसाह बढ़ावा ॥ तबखगि जात सयो तकु]बाचो | सहि 
हण चरत मखत गतिभाचो ॥ मंच्रीस हित शचुहन गयऊा। गंगासा- 
गर मज्जत भयऊ ॥ नीोजाचलकि चढ़े हरघाई । जगन्द्राथ पद्‌ परस्यो 
जाइ ॥ 9६॥ F 
दाहा 8 
पूजिवेद विधि विनयर्कार उभप्रसाद्‌ बरपाई। 
बह्करि शनन अश्लप् आये सनहरघाद ॥ $9 ॥ 
प्रच्ञ्वलिया ॥ 
पुनिचेला बाजि अतिसे उताल। धायेसंग शुभटजु सुजविशाल। 
सि अनशने नानाप्रकार । । अतिसलर झूररिघु ट्वनहार ॥ पुष्कल 
लच्छ्ीनिधि उग्रवाङ | इनसे कोटिन सेना अगाह्न ॥ चक्राकित नः 
- गर गयो “बाजि। 'रतनाव्य कनक शिर पच्च साजि ॥ तेहि नगर ब से 
राजा सुवाहु | तेहि पुच्द्मन मनभरि उछाहु॥ निज सुभटन संग 
“बोलाबोॉलाइ। यह बाजि चरो जनि मानि जाइ॥ तेजाइ बाजि लाई 
अोरि। दमनज्क वांचा शिरपच छोरि ॥ अवधेश राम रखुवंश केत । 
सारा लकेशर्हि सुरन हेत ॥ से पाप ससुझि हय सेध साजि। मि 


रामधि० ऊत्तरकार। 
जीत चित छाडा खमाजि॥ जोखुभट हाइ निज भुजन जोर | से 
चरी वीरहडि झार घोर ॥ 9८॥ 
दोहा ॥ 
जोबांधै तेडि सारि रनलेङै सुभट छड़ाइू । 
नतरू जान ति शचुहन पाइ पखारौ आइ ॥ 92 ॥: 
चापाई ॥ 

प्चहि बांचि दमन सन कोपा | सुभटक्हि समर हेत मन चोपा ॥ 
बाँची हय यहुसुभटो जाई। हतो सलेत सेन रघुराई ॥ जानत नहिं 
लसबल अधिकाई । कालविबस सेना चलिञ्जादै ॥ सजो सेन चतुरंग 
अपारा | सुअट एकते एक जक्कारा॥ हय सेवक हय खोत्रन लहेंङा। 
जादू प्रताप अग्रसे कहेऊ॥ महराज हय हम नहि पावा । नक्छिं 
जानत केंिदृष्टचोरावा ॥ तहांअपर न्टृपसेनादेखा। लोन्हाइनक्षिन 
बाजि विशेषा ॥ पडयो चतुर चारतेचि पाहो। अख बाजिडि तुम 
बांध कि नाही ॥ दमन कह बाँधा उसघोरा | लेदून रन दे खादू बर 
जोर ॥ चारञ्ाइभपतिते माषा। चलाप्रतापेअग्र मनझाघा॥ करि 
के दण्छ कठिन टङ्गोरा॥ अरूम नयन भुज फरकत घोरा ॥ ८० ॥ 

दोहा ॥ 
जहां दन लखिशच दल आवत को न्‍हें काप । 
चलासुमट बारचापराडि समर मूलिपद्‌ रोप॥ ८१ ॥ 
चौपाई ॥ 

शंखनाद धनुष टकरा । चला प्रताप अग्रकी वो रा ॥ तब भूपति 
` केहि अह सखभावा। तें बालक हटठि रण किमि आवा ॥ राबणाडि 
जिन ते रण हारे | कहा कीट मारुष वएरारे ॥ ते थीरामचंद्रकर 
बाजी । टेड जाड अपने घर अजो ॥ खुनत वचन कह दमन 00 
जो नहोइ बल जाउ परादै॥ हम ज्ञी ठानी रण क्रीड़ा ॥ तिनि 
सिखावत होत नत्रीडा । अस कहि तेडि बह बिशिष प्रचह्नारे। तिल 
समानते भूप निवारि ॥ विपुशबान तेहि ब्रि प्रह्यारा \ बिक्कलंकीन्ह 
ससन अप्रारा॥ तबभूपति करि क्रोध अपारा। दसन र 
शिर मारा । कीन्हों विरथ हतेशब घोर! | तदपि न सुरा दमन बर 
जोरा ॥ ८२ ॥ | 


१६४ शासवि० डत्तरका०। 


पात सनलाई ॥ करें रंसेई रसा सुहाई । अस्तुति करे देव ससु 
दाई ॥ कीन्ह दंडवत पाँचौ चाई | प्रेम विवस तन दशा भुलाई ॥ 
जगत मातु पित कृविबर वेषा । प्रथमे जिसि सपने न्हप देखा ॥ सुनि 
कीन्ही अस्तृति अति भूरो। पाँचल्ककी सन इच्छा पूरी ॥ 98 ॥ 
दाहा ॥ 
पांच खाइ प्रसाद घुनिपाय विष्णुको रूप । 
सशिमय विसल विमान चढि गे बेकुछझछ अनूप ७५ ॥ 
४ न्चापाइ ॥ 
पुरबासिन लखिजात विसाना। प्रभुहि वन्ड्किरि ब्वर्पाह बखाना।॥ 
तिन मई एक तपो दिन ज्ञानो । ग्लानि मानि हरिम मति आमो ॥ 
सेएऊ तलां परम्पद्‌ पाये । अपर घृस्रि्षव मन्दिर आये ॥ यह सब 
सुमन्त कहा सस॒भ्ाई। जगन्नाथ खिमा अधिकाई ॥ जगन्द्राथ 
रगररशील विहारी । तेतव बन्धु राम खुखकारो ॥ जे येद श्चीलच्छ्यौ 
जगमाता । तेहें जनकसुता विख्याता ॥ सुनि शचुह न परमखुखपाव। 
दरशषेंत उतसाह बढ़ावा॥ तबलण जात स्यो तङ्ुंबाचो । सहि 
ढण चरत मसत गतिभाजी ॥ मंचस दित शचुकुन गयऊ। गंगासा- 
गर मञ्जत भयऊ ॥ गीलाचलि चढ़ चराई । जगन्त्राथ पद्परस्यो 
जाई ॥ 9६॥ सर 
दादा ॥ 
पूिवेद विधि विनयर्कार 7भुप्रसाद्‌ बरपाइू । 
बड्करि शचहन अश्वपहं आय मनहरघाइ्‌ ॥ 99 ॥ 
प्रच्ञ्वलिया ॥ 
पुनिचेला बाजि अतिसे उताल। घायेसंग शुभटछु सूजविशाल। 


७. 


सरि अखशस्त्रे नानाप्रकार । अतिसमर झररिपु ट्वनहार ॥ पुष्कल / 


लक्ष्शी निधि उग्रवा् | इनसे कोटिन सेना अगा ॥ चक्रांकित न 
NID SINS sme ८ 2 थ £ ठे 
गरेगयो वांजि। रतनाच कनक शिरं पच साजि॥ तेहि नगर ब 
राजा सुवाछ। तेहि शुददमन मनभरि उछाहु॥निज छुभटन सत 


“बोलांबोॉलाइ। यह बाजि धरो जनि भाजि जाइ॥ तेजाइ बाजि सा 
 अजोरि। दमनेज्क वांचा शिरपच छोरि ॥ अवधेश राम रघुर्वश केत | 
सारः ल॑केशर्‍ि सुरन हेतु ॥ सा पाप समुक्षि हय सेध साजि । म | 


८८ 
> 


रासघि० डत्ञरका०। १९५ 
ज्ञोतन हित छाडा खघाजि ॥ जोखुभट हाइ निम्न भजन जोर । से 
चरी वीरहडि झार घोर ॥ $८॥ छ 

५ दाहा ॥ 

बांधे तेडि मारि रनले सुभट छडाइ । 

नतस्‌ जान तजि शचह न पाइ पखारौ आडू ॥ 96 ॥ 

चचापाई ॥ 

घचड्हि बाँचि दमन सन केापा | खुभटक्हि समर हेत मन चोपा ॥ 
बांधौ हय यहुसुभटो जाई । हृतौ समेत सेन रघुराई ॥ ज्ञानत नङ 
सलपल अ्धिकाई | कालविवस सेना चलिआद ॥ सजो सेन चतुरंग 
अपारा | समट एकते एक जक्तारा॥ हय सेवक हय खोजन लहेंऊ । 
जादू प्रताप अग्रसा केञ॥ महराज हय इस नाङ्गो पावा । नह्ि 
जानत केंचक्तिदृष्टचोगवा ॥ तहांअपर व्यपसेनादे खा | लो नहा इन च्िन 
बाजि विशेषा ॥ पडयो चतुर चारतेकि पाही। सख -बाजिझि तुस 
बाँध कि नाही ॥ दमत्र कहा बाँधा हसघोरा। लेदून रन दे खादू बर 
खोर ॥ चारआइभपतिल्ने भाषा। चलाप्रतापअग्र मनमाषा॥ कारि 
क्षा दृणछ कठिन टङ्गोरा ॥ अरुम नयन भुज फरकत घोरा ॥ ८० ॥ 

दोहा ॥ 
उपहां दसन लखिशच दल आवत कोने कोए। 
चल्ासुभट बारचापराडि समर भूसिपद्‌ रोप॥ ८१ ॥ 
चैपाई ॥ | 
शंखबञ्जाइू धनुष टैकेरा। चला प्रताप अग्रकी वोर[॥ तब भूपति 
` क्षेडि चढ़ ससुझावा । तें बालक हडि रण [किमि आवा ॥ रावणाहि 
जिन ते रण हारे | कहा कीट मालुष वएरारे ॥ ते सीरामचंडूकर 
बाजी | दड ज[उ अपने घर भाजो ॥ खुनत वचन कह दमन रिसाई। 
जो नहोदू बल जाउ पराई ॥ हम ची ठानी रण क्रीड़ा ॥ तिनं 
सिखावत होत नत्रीडा। अस काहि तेडि बहु विशिषप्रहारे। तिज 
समानते भूप निवादे ॥ विधुलवान तेहि बहुरि प्रहारा । बिकलंकोन्ह 
सबसैन अप्रारा॥ तबभूपति कारि क्रोध अपारा। ट्सनहिं दश नराच 
शिर मारा । कीन्हों विर्य इतेसम घोर! | तदपि न hl दसन बर 
जोर ॥ छ२॥ ः । 


१९६ रासवि० ङत्तरका०। 


दोहा ॥ 
खपररथे चढि दमन तब लकर चाप कराल । 
बाण हृष्टि करि कठिन अति कीन्हों सन विहाल॥ ८३ ॥ 
नराच ॥ 


बक्षोरि घोर क्रोघके कराल बाण मारिऊ। हृदय प्रताप अग्रके 
विदारि भमि पारिक ॥ बिलोकि स्हतभुप सूछि खरथ पधारि-क । 
गायो तुरंत अचह कथा कच्ची प्रचारि के ॥ ८४ ॥ 
मालिनी ॥ 
सुनिरिपुहनबानी क्रोधकीन्हो अपारा । करशर घनुलक स्स दन 
से सवार ॥ संग सुभट बरुत्ये अख ले सब धाये | चढि गञरथ घोरे 
यद्ध की भसि आये॥ तब द्ममचि देखा निभय सन साथा । बररथ 
परसे है चापनाराच हाथा॥ निज सुभटन हे रा पुष्कली घाइआयो। 
प्रणकरि रघुनाथ बंदि बानो खुनायो ॥ ८५ ॥ 
दोाहा॥ 
जोन दसो सें दमन के! ट्ल सभेत यहि बर । 
तौ लागें भोका कुटिल बिपुल पाप के भार॥ रूष्‌ ॥ 
छ्पण्ण ॥ 
भरततन प्रभ बंदि दमन कह जाइ प्रचारा । गहेए चाप नाराच 
काल मं आउ ठुन्हारा ॥ कह सुबाड्न खुत तिन्ह इसमें वाळ संका न 
होड । कर जाहि हरिकपा जोतिहे रनझें साई ॥ अस भाष कठिन 
के दण्ड ले सर प्रचण्ड मारत भयो | पुनि भटनसुंड भज दण्ड य॒त 
गजन श'ड पारत भयो ॥ ८9॥ निज दल विकल बिलोकि भरत सुत 
विस्म माना। अखि वान संधानि चाप शवनन लौ ताना ॥ मारि 
जारि तेहि सन सुभट गज रथ ओ घोरा । परे दग्ध रन भमि चास 
अति पाइ कठोरा ॥ जिमि लंका दो समीर सुत निशिचर गन 
व्याकुल भये । तिमि पुष्कल अनल नराच ते द्सन सेन भट सब 
हय ॥ ८८॥ ट्‌मनङ्क हद्‌ बिचारि कठिनकेोद ण्ड चढायो । बरुनबान 
संधानि तपत पानो बरसायो ॥ निज जल अग्नि बकाइ शत्र दल उपल 
कठोरा । बहुरि सोत सर छांड़ि विकल करि भट गज घोरा ॥ तब 
सरिताबच्षो अपार तह बिपुल बोर बोरे महा | यचि भांति सुभज 


रासवि० उत्तरक्ता० | १८७ 


सुत बल निरखि चन्यघन्य शरन कहा ॥ ८ट ॥ पुनि पुष्कल करिक्रोध 
पवन नाराच चलायो। मेघ जाल तेचि काल गगन ते सकल उडायो॥ 
बहूुरि बज सर साधि दमन डरतकि सा मारा | गिरा अवनिमक्ष- 
राइ रहा नहि नेक संभारा॥ तेडि घालि रथे सारथी बर केशमाच 
भाजत भयो। अरु अपर बोर निज प्रभ निधन निरखि सुभज पक 
सा गया ॥ €०॥ 
दोहा ॥ रे 
पुष्कल रनहति दमन कचं 'हरष सहित तेहि काल । 


मिले जाइ रिपु खट्नहिं ते अति भये निहाल ॥ € १॥ 
नराच । 


उहा सुवा हाल पाइ सन साजि आयऊ। अपार पुत्र शोक 
पाइ क्रोध चित्त छायऊझ ॥ समेत बंध ओतने उसे जार संग सें । 
प्रबोन अन्त्र शस्त्र सब यद्ध के प्रसंग में ॥ ८२ ॥ 
चापाइ ॥ 

दूहां शचुहन रिपु शशि राहु । सुना कि आयो समर सुबाहु ॥ 
चतुरंगिनी सन लेलकारा | पुष्कलादि योधन पर चारा॥ लक्ष्मी 
| निधि रिपु तापन बोरा । नील रल्ल अरि मदन धीरा ॥ उग्रासाट्का 
समर जभारा ।पठयो सुभटन समर ग्रपारा॥ क्रोंच व्यह् रचिन्दपति 
सुवाह्ूल। जोते कोन बोर बर बाह ॥ लक्की निधि कह व्यह संचारों। 
सेन अच अही रनमारों ॥ घाये अस्त शस्त्र ले बोरा | पाळ रिपु 
सट्न रनधोरा ॥ बोर प्रचारि भिरे दल वोरा । बनेन वरनत समर- 
कठोर ॥ लच्झो निधि स॒केत व्वपभाई। लरे सुभट बल बरनिन जाई ॥ 
बान राष्ट करि गदा प्रह्ारे | सल्ल युद्ध करि काउन हारे ॥ ९३॥ 

दाहा ॥ 
बह सुधिर ठुछं जनन के फटि गये सब गात। 
शस यड्घ करि परस पर लच्छी निधि न्टप भ्रात ॥ ९४ ॥ 
चापाड 0 

भप सुवन चित्रांग कठोरा। पुष्कल रन कीन्हा अति चोरा ॥ इते 
प्रबल सर निर्कास सरोरा | गिरे अवनि सह सुरे न बीरा ॥ बाय 
| बानपुव्कलतेहिमारा। भ्त्रमेउगगन रथ सहित अपारा ॥ बहुत कष्टते 
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सामि आयो। बान सारि पुष्कल स्त्रमायो ॥ पुष्कल कष्टन 
सहि आयो । रथ घलु तेहि कर खंडि गरायो ॥ चढ़ा अपर रथ सा 
बर वीरा। काँडे बहु पुष्कल पर तोरा ॥ भरत तने तव ले इूकबाना। 
प्रस कालकी अनल समाना ॥ जो यहि बालन सारी तोकी । बहु 
प्रकार अघ लागे मोची ! कह चित्रांग खंडि सर डरिहे!। नतर स- 
बह दोष न परिह ॥ तब पुष्कल सुमिरपोथी रासचि । प्रशलघाल 
विरदावलि घार्म्िं॥ द्‌ ॥ 
दोहा 
काँडा विशिष कराल सा पुष्कल सुति लाग तानि। 
आवत जानि सुताह सुत निन सरते सरभानि॥ ९६ ॥ 
चेपाई ॥ 
झुषकंल सर भेजे दुइ खंडा एक धाय चचिआंगझिंडा ॥ शिरा 
धरनि चित्रांगह गाजो | प्रभ्हत निरखि सेन तेडि भाजी॥ लसि 
सुबाळु बिलपत तेहि तीरा। गद्‌ गद काठ नयन भर नोरा ॥ तहां 
विचित्र दमन दो भाइ । पिते बंदि बहुविधि समुक्ताई ॥ धन्य सुभट 
त्चित्रांग अनूपा। रन तजि देहभयो खुररूपा॥ अब देखी घुर- 
पारथ मेरा | करिहै बहुत बहत सुखथोरा॥ अस काहि सेन 
सहित चत॒रगा। भिरे एकएकन रन रंगा ॥ दमन अपर रिछु ताप 
भुवाला। हते परस परबानकराला॥ नीलरल विचित्र ते जिक्षाला। 
भिरेयुगल भुनदंड कराला ॥ न्हप्सुवाहृकरले के दंडा | भिरालाइ 
'रिपुदमन प्रचंडा॥ ९9॥ 
देहा । 
रिघुहृन निकटे ठाठ़कपि अतिविशाल बलव डि। 
पवन छुत्र गरज्यातब किये अरून दृरक्राड्ि ॥ व्ष्् 
चोपाई || 3 
_ सा सुताहपचुं सत्वर धायो। कहन्टपग्राणदे नक पिआयो ॥ कही 
चिं कह रिपुहनवीरा | कहांराम अतिशे रनघी रा ॥ दु 
नुन सच देहं । सुतकरबेर आपने ले है! ॥ कह नापिइतलंबाग 
सुप्ता । राज अबघ रास भगवंता ॥ करत यज्ञ सचराचरः दशा! 
चरत जासुपद्‌ अजशिव शीसा ॥ तेचि सेव कमें पवन कुमार । की 


तेचि सहसेन्य संहारा॥ सेहिीति रनभें बरिआई । कीन्होंसमर 
उनहुंते जाई ॥ सुनिकट बचन सरासन ताड़ा। दश शायक कपीस 
प्ररछाँडा ॥ बीचक्ि गोंचिकीश सरतोरा । सिंह समान गर्जि अति 
घोरा॥पु छडि रथलप्ेटि बरजोरा । न्पशारधी सहित सब घोरा €९॥ 
दाहा ॥ 
लाइ खनायो गंगनमह कपिकौतुक अतिकीन्ह । 
सरबञ्न इने खुवान्नतब डारिचास बसदोन्ह ॥ ९००.॥ 
चापाद ।' 
चढ़ा अपर रथ तुरत भवाला । सारे कपिहि नराच कराला॥ 
तबरिहि समर केप्यो उलुमान। । इन्योलात तेकिबज्व समा ना ॥ [गरा 
अवनितन सुधि बिसराद । रुधिर बमत खुरछित अधिकाई ॥ अपर 
चमूचतुरंग अपारा । हनुमत करेलाग संहारा॥ लखिसुवाहु कह 
बुरका आई । जागितासु सेना ससुदाई॥ सुरकृक्ति सध्यसपन ज्हण 
देखा | सरयू तटबसे अवध विशेषा ॥ सकाल कनक सनि बिचि 
धांसा। एकते एकरुचिर अभिरांमा॥ तहांन्टपति र्घुपति खीरामा । 
सुबरसीय सोहात सुबासा ॥ अतसी सुमन स्व॒रन छत्रिवारी । जाल 
अट्नरति रूप निहारी ॥ सरय निकट यज्ञ तिनठाना। तह शिवा- 
हिक सुरगन नाना ॥ १॥ ( 
दाहा ५ 
जारदांदि अस्ततिकरे खुरपति सरस ग्रनाम। 
सुनिश्राटत रघुषंशसनि करेयज्ञ अभिराम ॥ २॥ 
चोपाई ॥ ह 
कपिपद्‌ परस पुनीत सुह्ाद । भयोसपनं ट्रशन रखुराद।॥ तेडि 
प्रभाव स्योशइ नरेशा । जागिबंध पुचन उप शा ॥ येअवघश भूप 
जनिनानौ। पररह अखिलेखर मानौ॥ मोचि शापबस गयो भुख्वाडे। 
-सेrसब कंयामप मनिगाड्रै ॥ एकबार असितांग सुनोशा।निकटगयो 
' संपरद घरिभोणा ॥ बिनय कह्यॉमेहिदोन द्याला । परमतत्वबरण्यो 
यर्हि काला ॥ कहसुनि परह्य शीरासा। आदि शक्ति सीता तेचि 
बामा | तेनिजभङ्त उघारन डेदू। भये अवध यूपति श्ुतिसेत्त ॥ ता- 
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डिंभजे शिव अजदिशि चाता | सुनिजन सहित बेद्विख्याता॥ परस 
तत्वजा नो न्वपसाई। इनते परश नहि कार ॥ नासु नाम विषसञ् 
मनञ्राव । अलतिञ्चपार सवपारडि पाव ॥ ३ ॥ 
देहा ॥ डु 
विसि कहामे सुनि तबकहै। माह तजिबन | 


जो निरणुन कम कि रहित साकि आवभव ऐन॥8॥ 
चापाइ ॥ 


कापि सुनीखर बोललाही । ममवचनन बिश्वास नते ही ॥ तेंशी- 
रासहिँ नरकरि जाना तातिमढ्‌ ड्ासि बिन ज्ञाना ॥ तबमें चरण 
पर्या अक लादै | शाप अलुग्रह करू सुलिराई ॥ क॒ह सुनि खुलुभर्पात 
परि नामा।| रामचन्द्र सख हय अभिरामा ॥ जब बांखिद्ि तब सुत 
निजधामा। हा इच्चि तबंघोर संग्रामा ॥ रामभत्ता कपि तवडरखाता | 
सारि तबतुम छ हैज्ञाता॥ सासब मयो सहू अब जाना । सपने 
दीखरामभगवाना ॥ तातेअश्वसहित तबर।ज। करो सम पन रामि 
आज ॥ असकक्िमनिगनखरनअपारा । गजरथ बिपुलअरालेभारा । 


अपरअश्वरथ शुमभगहजारन। सजेभॅट चितअगिनितवारन ॥ ध ॥ 
| छरिगीत छन्द ॥ 


गजबाजि स्थ दन साजिन्ठप रिपुहनाहि भेटेड जाइक । परिवार 
पुच ससेत बहुविधि बिने करि कुष के॥ मसडर परसिकप्रि पाउ 
निजतब ज्ञान भो सोहि आाइूके। शोर!सपद्‌ पाथोज द्‌ ख्यो स्वपनमें 
सुखटायके॥ यच्चिभांति साध ससारगमन अगमझछ सुगसता के सदा। 
सुन बचन पवन कुमार भर्पाङ सिल सकुचत मन मुढा ॥ पुनि भे" 
मखबाजो समेत सराज सकल समाजही । परिपाइ बिनय सुनाइ अ- 
प्रन कीन्ह कोशल. राजहो ॥६॥ अबसुनिय करुणा सिंध जेड्हिबिधि 
रामपद्‌ रज॑मंलहेयं सब भांति मनक्रम सेइ्हे। परिवार यत जडान 
चहै।॥ अनजान मससुत कीन्ह यहसेच क सर्ब विसारिये। जननानि 
अपने सगले श्रीराम पायन डारिये ॥ सुनिन्टपति बचनबिनीतरिपु 
हनिय लगाइ प्रबोधके। अनुचित नयहचत्रो कुलक्ि प्रतिभट 
रन/मह योधके ॥ अब णाइ ढ्मर्नाडि राजदोजे सेन. तुस मम संग 
चलो । सहबाजि सरोरघुशोर मखथल देखिये अतिश भलो ॥ 9 ॥ 
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दाहा ॥ ® 
जसञ्चायखु रिपुट्न्ननदे तेसहि भपतिकीन्ह । 
जिघुलसन चतुर॑गल हयसंगसारग खोन्डु ॥८॥ 
सजगप्रय।ल छन्‍द ॥ 
तबशत्रहंता स्वबाजो छडावा। चला वेगलेपोनके गौन धावा ॥ 
चतुधो चमृताहि लागी पछारी। लखेजाचि लाजेदिगोशादि मारी॥ 
घरेमागमेंट् शनुपाल केते । परे पायने सेटदेसबतैते | गयोह्य पुनः 
सत्वबान्‌भप ग्रा । धनोधल सराजते लोगजाम ॥ सहानीति सा न्‌- 
सकङ्षिमान भपत्यागो। सियाराम पाढार बिंदाबुरागो ॥ करे विप्रके 
ट्द्यज्ञी घनेरी । परनाधवां छांह ते रूय हेरी ॥ < ॥ 
दाहा 
देवधासलसणि विविधतह सुवरनसे असिराम । 


कल्प समदृच्च सबसेाहत सुभग अरास ॥ १० ॥ 
चेपाङ ॥ 


पढि्सिमंतहि तबरिपु टूषन | कानरश दह विश्व बिभूषन ॥ कहा 
सुमंतकथा सबगाई। घटत्तंसर कीरति अधिकाई ॥ सबप्रकार सपति 
सुखकारी | सुतविद्वीन न्डपपरम दुखारी ॥ एकसमय आये जाबाली। 
तेहि एहसुनि अतिसे तपसाली | पुचरहेतु न्टपबिने सुनायो । गोसेवन 
विधिकटप्े बतायो ॥ न्टपषट मास चरायोगाई । निशिदिन सेबततन 
मनलाई ॥ एकदिवस न्दप रहा पछारो । कानन गो पंचानन मारो॥ 
देखिभप सनसानि गलानो । जावालिहि विनयो पुनि आनी ॥ गो- 
अधघहेइू नाथमम संग । सुतकित जत पर सबअंगा॥ कहक्टतु परन 


भपपच जाह्ू । जसकहैे तसकोजे नरनाहू ॥ ११॥ 
दाहा॥ 


सुनिसुनि बचन घटतुम्भरक्ष गे क्टतुपरनििं दोन। 
कहैेबचन जेहिमांति मस हे[इगऊ अघखोन ॥ १२ ॥ 
छख्प्प ॥ 
चरत्तंभरके बचन सुनत चरतुपरन भवारा। बरनो कथा विशेष जनक 
गेजिमि यसद्दारा ॥ योगयक्ति तनत्यागि जवे बकुएठ सिधायो। देव 


योगतिन जानग गन तेहिमारग आयो ॥ न्टपगात परसि पावन पवन 
(२ Pref २ 
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पापिन लागी जाइको । है पुष्ट निकरि सब नरकते भागे बंध छड़ा- 
दूके ॥ ७६ ॥ जयति जनकयश घन्वजास हमपरसि समोरा । निकारि 
नरकते कठिन सिटी तनकी सबपीरा ॥ पाहि पाहि हम सर्व साथ 
अपने अबलो जे । शरणा[गत अवलोकि छांडितिनके मतिदीजे ॥ अस- ` 
बचन सुनत सिथिजाधिपति फोरिजान तह आयङ । लखिएुण्य पयो 
- खि नरेशके रविखुत बचन खुनायऊ ॥ १३ ॥ 
| : चोापादई ।! १ 
_ तब रविसुतयच् विक्त सुनायो । महाराज तुमकिलि इृतआयो ॥ 
दूहारहत पापी अतिघोरा । गोंद्विज हिंसक परतिय चोरा ॥ ऐेसो 
रह जगलहं पाप निकाया । कामी क्रोधीलोमि अदाया॥ ऐसे पा- 
पिन ससगन घोरा । डारें रव॒रवादि बर जोरा ॥ करें जीव इ निज 
अधमोगा । जनसें जगत तहां लडँ रोगा ॥ तुमसमान हरिष रत- 
जे$ै | इहां न आवत सपनेहू तेरे ॥ ताते जाइ खगे सुखलोळे । ये- 
पापिनकर संगनकीजे॥ कह नप अबनोडिँ करू न से।हाई। छाडिय 
ये पापी.ससुढाई ॥ धम्म राज .तबबचन उचारा | रामनास सुलि- 
'इन इक्रबारा॥.जो तुमदे उ द्याकरि इनछों । सत्ता हों पापीय 
छिनहों ॥ १४ ॥ 
) छ | रहदा 
; एवसस्त तव प्रकड्हि पापो सब सुकृताइ्‌ । 
लहापरणपटू तरत सब बिमल जनक जसगाइ ॥ १५ ॥ 
पृछबहुरि छतांतते हमकेछ अघ द्रतआाइ । 
नाथ कृपाकरि भोहि अबके! सकल ससुभा इ ॥ १६॥ 
. ताप्रर ॥ 
सुनु भूप तें इक बार | रहे ढाढ बाजिन सार ॥ तित टूबह्ारित । 
“रंग ) चरी थे लु-एक रुअंग ॥ तुम दीख चित्तन भाव । तेचि दोषते 
इत आव ॥ दविज घेनु साधुन देखि। प्रनवें न जौन बिश्येषि॥ तेई 
. आवते यहि भौन। अस पातको खलजो न॥ झुनिभूप रामि घ्याई ' 
. हरिःचाम गेहरषाइ ॥ १9॥ . `. 
: -कवित्त॥. 


नाम मल शिव विष पियो दियो अभोफल अजामील की कडाई | 
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चास यस ग्राम की । उलटे बरण जपि बालमीक बहा मिले गनि- 
छ पाइ गई गति अभिराम की ॥ पदरज प्रसत गौतम कि तिय 
तरी सभा मध्य राखो पति पंड सुत बाम को। इूसुरो कहत बेद 
बिधिज्न अगम सास कहां ली बड़ाईकरों सोता रासनास की ॥ १८॥ 
सवेया 0 
गोध अज्ञ [सिल गज राई कादिक यके तप अधिकया छै। दसुरी 
सखा बिभोषन कपि पति जे पर नारि रसया है | निःछल 
रोक रघुनंदन जन औयुन विसरोयाहै | जेतने अघहरि हरिने लायक 
तेतने कोन करैया है ॥ १९ ॥ 
व.वत्त ॥ 
दाता दवडू म कहा जोन दीन दुखियन देखिके दुराइ जाइ टव 
लोकसे रहा | तथा कासध नु अलु बलिङ पताल गये अपरन कहा 
चलीक्ौनो.गनतो कहा ॥ इनह ते कोटि शुने प्रभ हैं उदार सार 
रहल अलच्छ दुरलभ िलिवो मंदा । याते इखुरी बिचार खारि 
फल दानि जानि हरिते अधिक हरि नास छेत की गा ॥ २० ॥ 
चापाइ ॥ 
. कह चरतुपरन सुनो न्‍्टप यहाँ। राम नाम .जपु सहित सने ॥ 
 खरन गऊ पुनि बर बनवाई | दीजे बिप्रहि सन ह रणाई ॥ सुनि न्प 
बचन ऊउ्तुमररादू । रास नाम सुमिरो सन लाई ॥ तरत भयो अघ 
नित्त भवाला | खरनगऊ दे द्विज प्रति पाला ॥पुनिसो ब्रतसाध्यो 
सहि पाला । सेयल गाद्रहि सहि दुख जाला॥ छ प्रश्नन्त्र गो दे-बर 
दाना | लच्डी पुच न्डप धरम निधाना ॥ सुनिबर सूप महा खुखपाये। 
सत्य वान भयो सर आये ॥ रामं नाम खुमिरन अधिकारा । खाति 
मारग जेहि सदा पियारा ॥ सत्य वान- न्प गऊ प्रसाढा,। सा दूत 
राजत रहित बिषादा॥ यक्चि|जिधि खुमात-कथा तेचि गाई । सुनत 
व॒सःिं मसिलिहें रघुराई ॥ २१॥ 
दाहा ॥ 
नेहि यौ दर अहि पाल सा बं सभा निज साजि। 
टूतन खबरि सुनाइ तह प्रभ आयो मख बाजि ॥ २२ ॥ 


२०४ रामवि० उत्तरका०। 
ह चोपाडे ॥ 
सुनि चर गिरा भूप कहुजाई । आवड देखि कहा कर आई ॥ 
गये चतुर चर देखि तुरगा । पारे भूरि चमू चतुर्॑गा ॥ सकल क- 
था सुनि ते पुनि आये | समाचार सब न्टपक्ि सुनाये॥ महाराज 
केाशलपति रासा । रावणाद्‌ जोतेसंग्रामा ॥ स्तृरशपचलनिजयश लि" 
ईख भाला। बांघि बाजिसंग चमू बिशाला ॥ अनुज ताखु रिपुर्धट्न 
जामा। रक्त अश महाबल खाम खुना दूतखुख बचन रसाला | 
मझा सुदित मन भयो न्दपाला ॥ सन्तत भजत रहो रघुराई। आज 
सारिसे खुठत सहाई ॥ भुरिभेंट सजिचल्यो भुवाला। सित समाज 
सुदित तेहिकाला ॥ शच दसनपट््ति अनुरागा । प्स््रौमुंप बरणत 
निजभागा ॥ २३ ॥ दोहा । 
सत्ववान कह शुन लोन्हों छेद्य लगा । 
प्रीति सहित पूछो कुशल गवने सङ्ग लवाय ॥ २४ ॥ 
भुजग प्रयात 8 
चले गच्‌ हन्ता समै सेन साजी । लहावेग धायो तबेयज्ञबाजी ॥ 
कस्मात भो व्योम भअन्ध कारा । नस्क कङ्कं आपने ना परारा॥ | 
भरट रक्लोष मज्जाद मुरी । रक्ीहौर ठाढो चल चाश पूरो ॥ तबे 
क्राम गांजान पेक सवारा। विदुब्मालि राजेश वाळी जहार ॥ २४ 
f हरिगोतिका ॥ . 
अति घोर सैनअपार 'त्यहिसंग बाजल ब्यौसडि गयौं । तब बी" 
न्ह माया तम निटत्त अकाश भू निल गयौ ॥ इत:-शचुहन संख्वल 
सित पूछा मटन मख है कहां। तिन दख इत उत नस निर्णाख 
देखा निशाचर दल.तह्ञां॥ अति घोर दुर्सुखविकट तन शस्त्वा स्यु 
मयङ्गरए। दरशाइ वीरन व्यास त्यहि याहिनाथ छलकारि हवहर। | 
लखि आसण नयन सकेप रिपुहन सकाल सुभट बोलायळ। न्हलुसत्त 
पुष्कल सरस बरसव सोक करिकारि घायरु॥ २६॥ 
चामर ॥ टु ३ < 
निलोफक्िराक्ञसेस बोर अडू युद्ध हेतही । कहा विनिन्डि जाउ 
घूमि आपने निकेतहो ॥ रहो निराश अग्यते न पाइडो कबों हं 
समेत राम लत््झरे ससेन्य खाइ डै। तुम्हें ॥ २9 ॥ 
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दादा ॥ 
विइन्साजी नाम मम बसंत रहै! पाताल । 
बदला रावण सुष्ट को मेले है! यहि काल ॥ २८ ॥ 
नाच ॥ 
सुना सुरारि वेन सुष्कलौ प्रचारिके कहा । दया प्रलापि शूरवीर 
वीरता कहूं लक्ठा॥ बलात राम अश्व आजु के सङ न पाइूहैए। 
ढ्गाख ज्यों कृतांत भौन त्या ठम्दो ससिधाइू हे! ॥ २८॥ 
चेपेया ॥ $ 
'सुनि विद्वम्माली अति बलसाली सारा शक्ति प्रचण्डा । पुष्कल बर 
ब्रोराले घनुतीरा ताहि कीन्ड तैखँण्डा ॥ पुनिसा निशिचारी झल 
प्रहारी भरत सुवन सा काट!। निज बान अपारा अरि उर सारा 
विकल कीन्ह तेहिडाटा ॥ ३० ॥ 
४ चोपाउँ:॥ ॥ 
विद्वल्याल्ि चास जब पावा। रिस करि मेगदर ले सा घावा ॥ 
पुष्कल हुदय मांकसे। मारा । गिरे सुछितन दशा-विसारा ॥ सत्वर 
पुष्कल उठे सम्हारी | साजि कठिन के दंड खुधारी ॥ पावक सरस 
बाण तेहि मारा। गिरा असुर महि देह विसारा.॥ डग्नदन्त ताकर 
लघु भाई । लच्छी निधिसें करे लराद ॥ खाति पतति दे खिसा 
भावा | वालग चढ़ि सत्वर खा आवा॥ कहा झुष्कले वचन रिसाइ। 


७ 


ब॑छन्हि हति कचं जाड पराई ॥ सुनतै दशसर पुष्कल मारे । अंगन 


बच्हिचर्तं सखिर पनारे ॥ ग्सिकरि सुष्टिक दैत्य प्रहारा । जिमिगज 
_बृहट्य अङ्गफल मारा॥ महातोच्ण सर पुष्कलमारा। भयेददेत्य तेडि 
[विकल अपारा ॥ ३२ ॥ ै 
दोहा ॥ 
तब असुरारधिप शूखन्हति पुष्कल हृदय कराल | 
गिरे मर्ङि रथपर तुस्त-कम्पित तनत्यक्ठि काल ॥ ३३ ॥ 
क ब्वामर ॥ 
सर्छित॑ विलोकि बात जात पुष्केलेजबे । घो स्क्रोघ -को इते निशा- 
नवर घने तनै ॥ दन्त सुष्टि भाद्‌ घातसब सेन्य-सारेिऊ। काम जान 
ते रणादद तारिफोरि डारेऊ ॥ २४ ॥ 
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तामर'॥ 
इलुसन्त बीर करालं । ऋरि सन्य सव विहाल ॥ लेखि उग्रद्‌ न्त 
बरिष्ट। हति झल तेज गरि्॥ कपि बीचको छख मेलि । करि चूर 
दंतन ठेलि॥ हनुमन्त ताडि रिसोइ | छुखप चधेट लगाइ ॥ गिरे 
दन्तभ खहराइ। अति भे बंधा उराई ॥ बलवान कोशड्डि जानि। 
तब कीन्ह मायि ठानि॥ बरषे अमेध्य अपार । रुधिरादि श्ट'ग प- 
हार ॥ तसभा न प्रथमे षोन। जसरामस दल अब दीन ॥ ३५ ॥ 
दाचा ॥ 
'निजदलं विकल विलो कि तब रिपुह्दन परम पाल । 


मेाहनाख छांडातब सुमरि राम तेहि काल ॥ ३६ ॥ 
 प्रञ्ञ्चात्या `| -- 


सर निकर रहेते व्योम काइ | रबिःसंझ प्रकाश बरना नजाइू॥ 
सिटि गदै असुर माया कराल । मय सन्य खुसट सगरे निस ॥ 
लखिपरा व्याम “निशिचर विंमानं। त्यहि नकश कीन्ह ह तिलच्ञ बांन ॥ 
र्ला खं प्रबल शच शट्न प्रताप। करिक्रॉधे असुर सन्धानि चाप॥ शत 


सरसारे शचहनगात । बहरुघिर शूरशोभा लखात॥ पुनिरामासुज . | 


सर छडि'वाइ। निशिचर नाथ नभंमें न्त्रमाइं ॥ छे विकल असुर 
पसुपति नराच। हतिकोन्ह प्रकेट कें ट्रिन पिशाच ॥ ले लिये करन 
करत कपाल | पिय॑'रुघिर भेटेन शिंरहेति उताल ॥ रिपु भ॑जम 
निज दल विकलदेख। नारायंशं संर छाँडा विशेष ॥ त्यपहिसर पझ- 
`प्रति सरभ्रभव दोष। जारा तुरन्तर्केरि प्रबंलरोष ॥ लखि विदन्मा 
क्रोध कीन्ह । सुट्गरप्रचंड निज 'डे।थलोन्हें ॥ धावा रिपुर्तटन हनन 
हेतु । सरचापि तब रघुबंश केतु ॥ ३9 ॥ 
ति दोहा ॥ 
' ` अंति संत्वर तेंहि शोश भजढीन्हा अवनि गिरएइ । 


कटक सहित रघुवशसणि ठा ठे ररश सुखपाडइू ॥ ३८॥ 
। छण ॥ 


` बंधुहक्ि रूतके विलोक स्ग्रंदंतेः रिसबाढ़ो । खुष्टिकप्रबंल प्रहारि 
शत्रु स्तदन उरगांढी॥ रिपुनः हनि सर निशत तास शिर अबि 
गिराये। अपर निशाचर कटकं वर्ष, नाराच नशायिए ॥ कछ. अलु 
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| २१७ 
गरि निशिचर नाथके बन्चेड्यि हय आदइके । यकि भांति शलङुन 
| दल सहित ठाढी जययश् पाइक ॥ ३८ ॥ १ 


~ 


दाहा ॥ 
मारे असुर प्रचारि की सुरन दुखद बलवान। 
लक्ष्झी निधि पुष्कल सहित शत द्सन हरघान ॥ ४०॥ 
भुजंगप्रयात ॥ 
विजेपाइ राजा चलेसन साचो । गये बेगरिबानदी तीर'बाजी ॥ 
नृपे मंडजी ततर शत प्र देखा तपीघस में वेद्‌ की म त्तिले खा) ४१॥ 
दाहा ॥ | 
प्रा झँचिड्हि ्डपति_तब कहै! काह अस्थान। 
तिनआ रण्य कथा कही रास भक्त जगजान॥ 8२॥' 
क्षाडिन अघ नाशे तुरंत इनकर दशन पाय । 
सुनि रिपुहन कळ लोगलै गये तां हरषाय ॥ ४३॥ ` 
 हरिगीतका॥ | फर हरि 
सो मित्र पुष्कल सचिव सुमद सुबाहु लची निधि गये । ह्युमन्त 
ब्यपति प्रताप अग्रसमेत सुनि चरणन नये ॥ खुनिं दे खिदीनअशीस 
विधिवत पूजि-फल भोजन दियो | अति-डेत पछी कुशल न्टप इत 
आगसन कोड्हि हितकियो ॥ सुषपाइ-रिषुहन सुमत सकल प्रसंग 
जटपिडि सुनायऊ। श्रीराम अवधःनरेश सष हय साथये दूतआ- 
यका ॥ हंसि कहा सुनि खुनि यज्ञ लघु फलःदोत! इ स्तरः थमः किये ` 
यह अन्ता बस बनिज विरचत इन्द्र विधि सुख चि हिये ॥ अति 
सुलभ सुमिरत रास नाम-अपार अघहरि'भबतरे ॥ तेचि छांड़ि नर 
अज्ञान बस ब्रत दान यज्ञन खम।कर॥ मं पूर्व ब्रहम’ विचार रतंजग 
तीर्थ विपुल सक्रायक । पे राम'भजन;विक्कोन/ मन सन्तोष नेक न 
अय ऊ ॥ निभाग बसः मारग-विश्यो- लोमश)कटषी शऱ्हि पायक । 
कालीन अति योगीशः चरणन भल्तिःसे:iसरनायऊ ॥पुनि: प्‌ छि 
करतल जोरि छपा ससुद् मेँ बताइये। नरु दोहते भव सिंधु दु- 
स्तर पार केहि विधि पाये ॥ तब काहा सुनि-मोा्हि बिप्र।ःसुनु सह 
स्रया सन लाइ को । संयम नियसःब्रतढ्न 'तोरथ!ःयोगनयन्ञःगना- 
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रके ॥ निरबिधन पुरे जोपिये खुरलोक सुखसब दानिछै। 'ीराम 
नामह्ि सुमिर तें संत कजुष दुख भानिहै॥ ४४॥ 
देहा 
कोटिन सख बत योरते राम नाम अधिकार । 


जाके सुसिरत मिटत है जन्स मरण ब्यवहार ॥ 8५ ॥ 
चोपाडे ॥ 


तजतहि प्राण रास जो कइदै । अघ दहि तुरत पर्शपट्‌ लक्षई ॥ 
ज्ञे सप्रेम रघुजर गुण गाव । अचय भक्ष लहैं सुख पाबे ॥ तातेदिज 
त॒म निश्चय सानी । परमातमा राम कह जानो॥ सन क वचन 
भजौ रघुराई । पेहैएःमोच अक्षे सुख दइ ॥ जाकर सुसिरत नाम 
उदारा | गोपद्‌ तुच्छ होत संसारा॥ तबसें बिनय कडा सुनिनाथ। 
केहि प्रकार सुमिरौं रघुनाथ॥ कह कणि नगर अवध अतिणावन | 
मशणिसे मन्द्र रुचि मन भावन॥ पारिणात तेहि सध्य विराजा । 
रत्र सिंहासन तेडितर भ्राजा ॥ तेहि आसीन राम वेदे हो। 
केटि काम रति लाजत जहो ॥ चन चपला हिति तन कवि राज । 
अंगअंग प्रति भूषन साजे ॥ ४६॥ 
दाह 0 
शरद्‌ द्रढु निन्द्क बिमल सुख छबि परस अनूप । 
बिम्बाधर लोचन कसल दाड्सि दशन अनप ॥ ४9 ॥ 
॥ श्वापाइ ॥ 
यूति अनूप नाशिका खुहाइ। मधुर हास चितलेत चोराई)॥ 
कास कलभ भजवल अधि का ॥ । ब्रक्ञस्यल स्टणु चरण सेएड़ाई ॥ चि 
बलि छट्र रूचि नाभि बिशेषा। चरण तलन कुलिसादिक देखा ॥ 
सुमिरो नाम ध्यान अस रूपा । पूजौ चंदनादि सुस्भूपा ॥ नमस्कार , 
करू प्रीति बढ़ाई । यहि प्रकार भज विप्र सदा ॥ पुनि आरण्यक | 
बचन उतारा ॥ परव्रह्म किसि नर अवतार ॥ सा चरिच सबको 
ब॒काई। जेहि प्रकार मम शंसय जाई ॥ पुनि लोमश कहि बचन 
बिशेषा । निर्यससुट्र लगनजगर्द खा.] तमङपाल मानुष तनधारा। 
निज यश (विअल अवनि जिस्तारा॥ सो ग्रण गाइ प्रणत भवतरदे ! 
ऊपासिन्ध जनहित तन धरई ॥ ४८॥ 
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iF बसंत तिलका ॥ 


आदित्य वंश अवधेश शुक्षेवतारी । रामाभिराम घनश्यामल 
क्रांति हारो ॥ राजीव नेच. शरदेंद सुख प्रकाशं । वाहु प्रचंड वस्त 
मंजन दास जाशं॥ पिचाक्षया प्रथंस राम समेत खाता । दांतोधनु- 
ईर बरौ सुनि यज्ञ चाता ॥ पादाजपसि सुनि नारि सिला उधारा। 
भ॑जा पिनाक रूप ओघ सद्प्रहार ॥ पंचाद्शाब्द बयसेतव रासजा- 
नी। षट वार्षिकी जनक राज सुता बखानौ | मागे नित समये 
भुगु मान गंगा सोता समेत दे सुःख पित प्रघु'जा ॥ ४ ॥ 
दोहा १ 
द्वाढ्श बरणे भवन वश पितुं आयुं धरि शीस। 
अनुज जानकी सहित तब बिपिनि गये जगदीश ॥ ५० ॥ 
तोनि दिवस अल पानकरि चौथे टिन फलभोग । 
चिलकूट पचये न्हिबशि साथ सुनित्रत योग ॥ ५१॥ 
` ' चोपाई ॥ ST 
तेरो वरष लखन रघुबोरा | पंचबटी गौतमि सरि तीरा॥ छ 
पनखे तङ कीन्ह कछूपा। पाई सुधि यक्ष निशिचर भुंपा ॥ छल 
करि स्टग बनाई सारीचा । माग शुक्ला अष्टमि टिन नीचो ॥ भाय 
सियहि हरा साआई। गोष जटाय युद्ध गति पाई ॥ अगडन खुद 
नोमी दिन सीता | बसी अशोक निपिनि अति भोता॥ गये मास 
ट्श विन सुधि पाये। मागे शक्ल दशमी दिन आये॥ सभ्माति ष्टि 
सुनि खबरि कपीश्ा। एकादशिहिं नांधि बारीशा ॥ दादि निशि 
सोति भिलिकोशा। तेरसि बिपिनि सैन्य कियो खोशा ॥ चौद सि 
दिन लंका पुरजारा | परनि माझि आयो अडिपारा॥ पाँच द्वस 
'सारगङ्ि विताये। षडो दिन मघुबन फल खाये ॥ सीता बिपति 
सञ्चमो गावा । रघुबर अष्टमि कटकं चलावा ॥ ५२ ॥ 
पन न नि SN Tae 
सतवे-दिन सांगर निकट पर्न चै खीरधुराय।. 
इदो परीवा तोजलों टिको सेन फ़लखाय ॥ ५३.॥ + : 
EONS OS | 


` चौधिति मिले विभोष रण आई । लका दीन्ह ताकि रघुराई॥ 
२७ ) 
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पंचमि नोमीलग रघुराई | सग मांगो सागर सेंजाई ॥ दशमी ते 
तेसले खेत । बंधवायो तहं रघुकुल केत्र ॥ चौढ्खि इइ लगेदल 
'साथा | टिके सुवेलशेल रघुनाघा ॥ खुदि दाद शि कीशदलमाखा। 
शुक रावणि बरणि सबभाषा ॥ कुहनिश्ि प्रभुनिज शाय कमारा। 
ढ्शसुख सुकुट |(अवरनि सब डारा ॥ माघ प्रथम परिवा उलजणियारा । 
अंगद रिपु पुर में पगधारा ॥ दुइज अष्टमी लगि रण भारी । कपि 
रासन भयो भयकारी ॥ पाग्रबन्ध नौसी दिन गावा । दशमो ग- 
सड़ सर्प सबखावा.॥ तीनि दिवस मै हलुमत योधा । धूमाच 
मारा करिक्रोधा॥ ५४ ॥ 
दोहा॥ 
शुक्ल चहद शि माघ की कृष्ण परेवा ताडू । 
नील प्रहारि प्रहस्त कह सेन सहित तेडिठाइ ॥ ४५ ॥ 
न | i या 
दुइज चतुर्थो तक रघुराया । मुच्छि ट्शसुखहि भवन पराया ॥ 
तब.लंकेश हृद्य भय पावा । चारि दिवस मच अनुज जगावा॥ 
नौमी चत॒दशी तक घोरा। कम्ग्रकरण रण कीन्ह कढोरा-॥ तब 
रघुबोर]ताहिरणमंरा | तनतजि सेब कु गठसिधारा ॥ रावण डरभा 
शोक अपारा | माघ अमावसं सा अवहारा॥ फागुन अदि चारि 
दिनिताई। सेनप पांचबधे बरिआइ ॥ पंचमि आदि सञ्तमोप्रमाना। 
लक्ष्मण इति अति काय के प्राना ॥ अष्टम आदि इादशी अन्ता । 
` कम्भ निकुम्भ जूझ बलवन्ता ॥ तेरसि ते दिन. चार मक्कारा । गिरा 
अवनि मकरा जभारा॥ फागुन ठाष्ण दुइज निश्चि पाये। शर्त 
लागि लक्ष्मण महिग्राये ॥ ५६॥ | 
अ Sn 5 दोहा ॥ 
` ` षध लाया पवन सुत ज्याया लषण कुमार। 
दतिया ते सप्तमी लशु तव भा रण अवहार ॥ ५७॥ 
> चोपाई ॥ र 
इन्द्रजीत षट करि संग्रामा। मारा लक्ष्यण तेहि बल घामा || 
चौदशि कुक तब अवक्रा । दशसुख शिक्षा हित पग धारा |, 
चत आदि दिन पांच विताये। सेनप घोर पाँच बधि पाये ॥ पुर्ति, 
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 पाश्वीदि तीनि दिन माहों। मारेगये समर सहि माडी चेचणुक्वा 
_नौमिडि असुरारी । लक्ष्यण हृद्य शक्ति सठ मारी॥ कीन्ह क्रोध 
शीराम अपारा | दशसुख तन सब सरन विदारा॥ ड्रोन गिरिज्ि 
लायो 'हनुमन्ता। परसत लक्ष्यण उठे तरन्ता॥ दशमो टिन तब 
भा अवहारा | राति सरकटन घुनि पुरजारा ॥ एकादशि दिन 
शक्न पठावा। हरि हित रथ मातलि लेआवा ॥ अष्टाद्श दिन रण 
दिन रातो । रास रावणहि मा बहु भांती ॥ प८॥ 
हरि छ दाहा॥ ६ 
चच कृष्ण चतुढ्शो रामचन्द्र रणधीर । 
शरन मारि हति रावणे कियो काप गम्गरीर॥ ५९ ॥ . 
चापाइ ॥ 
सत्तासो दिन समर मभारा। तेहि मा पन्द्रह दिन अवचहार ॥ 
असा तिघिडि दश खुखतन दाहा। सहोदरि विलाप बहु का |. 
बंशाखादि तिथिक्ि श्रीरामा । कियो खुदेला पर विश्वासा ॥ दुइज 
बिमोषण राज्य गनावा। हतिया सिय प्रभुसिलन सुनावा॥ सुदी . 
चतुथिति कपिन समेता। पुष्क चढि प्रभुचले निकेता ॥ पंचमि 
भरद्वाज णुहआये। पूर्ण चतुर्दश वर्ष ताये ॥ षषी भरत fसिलाप ' 
गनावा । अति प्रमोद्‌ पुर बासिन पावा ॥ सुट्सिञ्चसि यत संगल 
भूरी । रामराज बेठे सुखपुरो॥ बरष बयालिस वयरघुराय?। तेंतिस 
वरष जनक न्दप जाया ॥ सिया राम वियोग अति पावा । दशदिन 
चौट् सास गंनावा ॥ ६० ॥ | ds, 
दोहा 7 
अति प्रखुद्त नर नारि सब देबपितर गन्धव । 
श्ोरघुबीर प्रतापते मिटाजक्क इख सव ॥ ६१ ॥ 
चोपा ॥ 2: 2 | 
'मानि अगस्य बचन रघखुबीरा । इय मख करत सार्यु तोरा ॥ ` 
आइहि हय साइ सेन समेता । सुनिवर सुनु तब परम निकेता ॥ 
रामकथा यजतिनचिं सुनायो । घुनिसुनि ठुमङं भ्योध्यहि जायो ॥ 
रेखि शदर राजीव बिलोचन। तब तुम्हार होइहि भव सोचन॥ 
भेसमाडि' काहि लोसस विच्ञानी। गये जहां निजरुचि मन अनो ॥ 


Co 
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में सद रूप ध्यान मनलायों रामनाम पर प्रीति बढायो ॥ सीन 
क्र कहासत्य सबजाना । बहुप्रकार निजमाग बखाना ॥ आरण्यक 
के बचन से'हाये । सुनिशचहन आदि सुखपाय ॥ चन्य सकल इस 
तब पद्‌ देखा। के! सुतो इमसरिस बिश्येषा॥ पथस राम पट्कामल 
निहारे। सषं हय संग ऋषि भवन सिधारे॥ खन सुख सुन रघु” 
मति णुण प्रांती । मये झतारथ हम सब भांती ॥ ईर ॥ 
दाहा॥ 
झुनत ज्पन के बचनवर मुनिवर परम लास । 
हनुमानड्ि भेटा प्रथम जानि रासकर दास ॥ ९३ ॥ 
_ घोपाई ॥ 
पुनि शचुहुन संग जे आये। मिले सबड्ि चरण प्रम बढ़ाय ॥ 
बासालुज नर जाग बनाई | खनि अवध पठयो रुखपाई ॥ देखा 
खवधपुरी अतिप्रावन | मणिमय सकल निकेत खुष्ठावन॥ सरयतट 
बेदिका अनपा।-जहं मख करत राम खुर सपा॥ इदीवर ब्टदुआंग 
सुग्हावन । नयनसरद राजोव लजावन ॥ यज्ञसाज अंग अंगखुःह।य । 
सुनि सणडलो मध्य छवि छाये॥ अनुज तनुजन सह रघुराई । दीनन 
दानदेत सखटाई॥ य्िविधि सुनिवर रामकि देखा। किन जात 
जस प्रेम विशेषा ॥ अवत छनिच्चि देखि र्चुवोरा। ज्वलत अगि 


जनु घरे शरोरा॥ सह सां उठिचरणन शिर नायो । झुनिबर प्रभ 


इरभि उरलायो ॥ ६४॥ देहा ॥ | 
सुनिनाधडि रघुनाथ तब पनि सुश्रासन दोन्ह । 
साये मम गृह चरण तब यज्ञ सफ़ल यकु कीन्ह ॥ ६५ ॥ 
क  छरिगोलिका ॥ 
युनि घोइ खुनिवर चरण पंकज राम अनुजन सहपियो। चन्दन 


झुगंध लगाइ शिर गोदान विधिवत करि [द्यो ॥ निज भाग विपुल: 


सराह प्रभ स्टटुबचन व खुनिसें कहे । तब पाङ पावन परसि 
ममतन पत अति हिज अघटरहे ॥ ६६ ॥ | 
. . प्रत्वचलिया,॥ 
 'खुनिराम बचन सुनिवर सुजान। कह विड॑सि सुनौ करुणा 
_निधान | तुम कइत बिप्र अघ मोर नाश | मियो याग सफल सा 


5 
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परम हणस॥ तव नाम सुभिरि पापी प्रचंड । अघ छ टि लड़ै मोचि 

खंड॥ अस कोन पाप जग बोच घोर | जोनाशे नष्टि प्रभ नाम 
तेए ॥ यह रोति सदा तुसज्ञा सुहाय। लघु आपु होल विप्रन ब- 
ढ़ाय॥ मस सम न और सुझती - जहान । जेहि चरण धोदू हरि 
कीन्ह पान-॥ बहु सांति रास गुण: कीन्ह गान: ब्रह्मांड रन्ध गत 
कीन्ह प्रान ॥ सायोज्य सुह्ति सुनि तुरत पाय। बरें ग्रस्ह्ून नभ 
झुर सिहाय.॥ ६9 ॥ 

देहा ॥ 
आरण्यक सम जक्त सङ भयो न द्विज वर ओर । 
करत.बतकषी रामसें सुक्ति कहो तेडि ठौर ॥ ६८॥ 
प्रकच लिया ॥ ] 

पुनि शेष खुनोश्ि कथा गाय। रेवासरि गो वाजो समाय॥ 
लखि रक्षक विस्य लकि अपारु। याकि पौरुषजित तित करि 'बि- 
प्वाएर-॥ तह खाइ शत्रहृन पि बात । केहि कारन तुम संब विकल 
गात॥ तिन का वाणि सख-लल समान। नि नाथ, अपर हुल 
मरम जान ॥ खुनिक रिपुःहन- सचिब बोलाय।-काकरिय तांत 
यहि'कर उपाय ॥ तब कह सुमन्त रिषु दमन बोर | पुष्कल 'इनु- 
मत संग लेउ घोर | प्रविसो रेवासरि-जल गंभीर ॥ यहि लायक 
है नकिं अपर बोर ॥ पे है। बाजिजि रघुबर प्रतापु। जनि करिय 
त्रात संताप आपु॥ ६९॥ 

कपडलियाः॥ 

सुनत शच हन घुष्कलौ पवन पुच बलबोर। सुमिरिराम प्रविरुत 
भये रेवा सरि गंभीर ॥ रेवा सरि गंभीर मध्ययक नगर गिरा । 
अति उतंग छबि धाम कनक माण सब अगारा ॥ अंति छत गरू वि 
घाम बिपुल आराम तहां पुनि। बिरे खग स्टग इन्द हेत आनंद 
शब्द्‌ सुनि ॥ 9० ॥ 

च[पाडे १ 

पुर प्रविसे.छवि दे खिःअनपा । लखो खुनारि एक- रति रूपा॥ 
बिपुल .संखो त्यहि चसर ढरावं।. केःउ व्यंजन कोउ पान खवाव ॥ 
भषण बसन अंग अंग साले। मणि प्रयङ्क बास खद्र राज ॥ नि- 
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नाट खम्ग अष तुरग बंधायो लखि शच॒हन परम सुख पायो ॥ आ- 
वत पुरुष तोनि तिन देखा । अति सुन्दर मनसिज के बेघा ॥ तिल- 
क देखि हरि भक्षिनि चोन्डा। ताकि प्रणाम तिकहुन तब कोनन्‍्हा॥ 
कह्‌ भामिन आयुध उतधारो। त्र सस चाथम आइ पघारो॥ 
कहे नास निज केकि हित आयो । सुर ट्रलभ सस धामसुहांयो ॥ 
सुनि जिय बचन कहा हलनु माना अवध नाथ श्री राम सुजाना॥ 
करें यज्ञ सचराचर राया | बिजय हेत हय जगत पढाया ॥ ७१ ॥ 
| . दाहा ॥ 
` तेहि रत्चाहित शचुहन अखशख धरवोर। 
श्रीस्घुत्ीर प्रतापते समर निडर सब तोर ॥ 3२ ॥ 
चापाइ 0 
तजौ अच्च जनि करो अयानो | चमा हुमहुं तोाहि चिय जिय 
जानो ॥ निरभय बचनखुनत केइबामा | अयुतवर्ष मेंकरिसंग्रासा ॥ 
अश्व॒न टेउंतद्पि यह सुनिये। रास चरण रत मोहिं मन गुनिय ॥ 
जिनकर हय तिनकी में दासो। तासु यज्ञ किमि करों बिनाशी ॥ 


ताते राम अश्व हय लोजे । मस हित प्रभुसे विनय करीजे ॥ अन- 
जानत यह चूकहमारी । क्षमियेनाथ प्रणतड्ितकारी ॥ अव सेसन 


मांगो बरदाना । सुनत बचन बोले हनुमाना ॥ नाथपा हमपरन 
कामा। राम भक्ति यांचिय अभिरासा॥ एवसस्त कि कषा बहेा- 
रो । अपर सुनौ बानो बर मेरी ॥ आगे तुमि बीर मणि राजा । 
धरिह्षि बाजिले सुभट समाजा॥ ताके परमशंभ हितकारी । अति 
कंठोरतकुं होइहि रारो ॥ ७३ ॥ २; 

१ देहा ॥ 

तेडि नोत॑न छित बानये देउं॑ लेउ इरषाइ। 

बढ़े तेन प्रताप तन मिले शच, डरखादू ॥ 98 ॥ 

चोपादईे ॥ 


सुनि गत्‌ हन आचमन कीन्हा। उत्तर सखक्नो तेडि शरदीन्हा ॥ 


ठरते बढी तेज तनभारी । मानौ अमितस्य द्वितिहारो ॥ पाइ तुर'ग . 


सुनि बिनय:अपारा। आयो पुनि निज कटक मकारा ॥ देखि अश 
सह तिज्केमलवाना । धन्य धन्य सब करें बखाना ॥ तब मांरुत सुत 


IP OSI 
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कथा खुनावा। जेहि प्रकार जलमें हय प्रावा ॥ बहुरि निशान. शंख 
सह नाई । वाजे करि उत्सव ससुद्ाद॥ रामानुजपुनि तुरंगछड़ा- 
वा | चला प्रचण्ड सख्त गति धावा ॥ पह़'चाजाइ बोरमणिग्रामा। 
अतिशे रूचिर देवपुर नामा ॥ अत:उतंग अस्पटिक निकेता। हर 
गिरि सरस महा छविसेता ॥ नगर निकट शंकर अस्याना । अति 
बिचित्र नकिं जाइ बखाना ॥ 94॥ - 
es MRF: 
सुप बोर मणि सुवन नेहि सकमांगद असनाउ' । 
चियन सहित क्रीइत फिरत मझा सुदित तेहि ठाउ' 9६॥ 
चेपार > .. .: ® 
मणिसय शर से!पान सकूपा। उपबन- सचि. नन्दन अन रूपा ॥ 
निरखत फिरे सदन सनकछाव | तेहि अवसर तरंग तहं आवा ॥ 
पकर तुरुंग पच तेहि बांचा । रास प्रताप पढ़त रिस रांचा ॥ मम 
पिउ सरस सुरासुर नाहो । रामचन्द्र केहि लेख माही ॥ ज।सुकारें 
शंकर रखवारी । गणन समेत शूल करधारो ॥ असक हय समेत 
पितु पासा । गयो तुरत सब कथा प्रकाशा ॥ सुनत वीरमणि दुख 
अति पावा। नाइक पुत्र बाजि यह लावा ॥ भूप जाइ शिवपदशिर 
नावा। अख कथा सब बरणि सुनावा॥ कह शिव तवसुत कीन्ह नि- 
कामा | अखिलेशवर स्वामी मम रामा॥ तिनकर इय रक्षक रिपु- 
ऋऊज्ता | लवनाखुर जिनःहति बलवन्ता ॥ 88 ॥ ` 
६ : -दोहा-॥ Ras = 
प्ैच्ब भप समाज सजि करो घोर संग्राम।. । 
करिहौ भूरि सहायमे जब लगि आवेंनरास॥ 9८ ॥ 
- चोपाड ० ट - 
सुनि शिव गिरा भूप हरषाई। समर हेत सब सेन सजाई ॥ इत 
 ऋहय पालन खबरि जनाई । गयो तुरंग यञि बन रघुरादे ॥ ते 
अवसर नारद तुं आये | परे शच॒हन चरण सुहाये॥ बिधिवत खु" 
निछ्ि पनि रघुराद । आसन दोन्‍्ह हरण उरकारै ॥ कहो a क 
घुबर मख बाजी | गयो कोन दिशि केचि पुण्भाजो॥ ये मल 
पुरी यकु आगे। भूपबीरसंखि सुत भय त्यागे॥ ते बांधा हडि बाजि 
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तुष्हारा । सेनसाजि रण ठाढ़ अपारा ॥ जहे तहां घोर संग्रासा। 
येत सी लिति परिणाम! ॥ असकहि गयोगगन सुनिराद। इत 
' रिपुहन निज दल समुदादै ॥ तुरत कठिन दृढ़ व्य बनावा । यद्ध 
हेत सम काळु जनावा ॥ 96 ॥ 
हरिगोतका ॥ 
उत बोरमणि सबंध पुच समेत सेन भयंक्ररे। रण आय प्रथमे 
यड् फित उर सुसिरि गिरिजा शंकर ॥ इतशच'इन लखि शल कट- 
कहि क्रोध अलि उरकादइके । पुष्कल प्रसुख योधन पढी तिन हता 
शर वरषशक ॥ कियोभिन्नसण्डनसु'ण्ड केटिनचरण भञज्ञधरञ्चगपरे। 
करू भाग संकमांगद्हि टेरयो चाहि कि डर भयभरे॥ सुनिभप 
सुत धायो तुरत कोदण्ड कठिन चढ़ाइके। शर बरणि गरत भयो 
रण रघुबीर दल बिचलाइक ॥ तब आइपुष्कल खुभट बर तेड्टि कहे 
बचन रिसोइके। अब हेड समरसचतमें तवकाल प चो आ इ के ॥ 
असक्ष परस्पर यद्व क्र द बिरुद्ध उर सरसाइकळे । छुनेंबान एकाः 
डि एक तीण परस बिस्मय दाइक ॥ ८० ॥ 
चोपाई ॥ 
. तत्र रुक्मांगद केपि अपारा। भम सायकं पुष्कल कह मारा ॥ 
योजन मरि रथ नभै उड़ायो। बड़े क्ते फिरि महि अयो ॥ 
` तष पुष्क मन में सकचाने'। भ्रम सायके खवणन लगि ताने ॥ 
मारा सुकृमांगद्हि रिसाई। ₹यःसमत नभ लेक श्वस ई ॥ सुय 
तेज रथ आयुध नारा । परा अवनि शिव नाम पुकारा ॥ देखि 
ताहि रन सरका आई । अपर सन भागो भय खाई ॥ सुनि सुत 
घात बीर मणि धावा | भरि कटक लै सत्वर अवा ॥ देखि पवन 
सुत अति कटकाई । पुष्कलं बेले हरघाई ॥ तात जाड शच हन 
समोपा।'मेंद्लं सह सण्ट्ब यहः भूपा ॥ तब पुष्कल बह कीन्ह ब- 
` ड़ाई'। रूप बंधु ठम मारा जाई॥ वीर सणििने सेन समेता । 
अमभु प्रताप करि सके अचेता ॥ ८१ ॥ 
र दोहा 
सुनिःहलुमत पुष्कल बचन बोरसिंह परकेएपि। 
लची निधि सुभ अङ्गद करै समर पद्रोमि| दश्‌ ॥ 


इसिंद रुत सुसट्‌ सप रन लर प्रचारी । अपर बीर सबतोर 
रस चलिए नप कारो ॥ खूप बी रसंणि प्रबज्ञ सत्य सिर सो ह £ 
लि डर लस शव गनतो सं लेखा ॥ तड आवत ढ 
मरत दुत बन्चयव रहि चलायऊ। उत ब्यपह् निरखि पुष्कल अटि 
तसो धित बचन खुनायझऊ ॥ ८३ ॥ भाजुभाजु तबाल समर नहि काम 
तुम्हार | लागि दया लखि माड्रि यदपि सुत का रनसारा॥ कहा 
मरत रत गपि हमें बालक मति मानो । निशित नशाच नसारि 
खेडं अवही. तब प्रानी ॥ इम सदा निडर रघुत्रर'हापा शिव सुरं 
खें डर नहि । रण पयलर हम कालसं नर पतङ्ग सम गनं तेहि॥ 
८४ ॥ तव प्रचारि हो बोर निशित सायक वर क्ाड । रथ बछ्घ 
गज यथ अश्व सुभटन गन खाड ॥ करे परस्पर यद्द सुरासुर दिस्म 
दायक । प्रविशि अङ्ग बहि पार गिर घरनीबह सायक ॥ यहि भांति 
भरत रत वो रमणि लरे न नेकी मन सुर। :क्रियं सुण्ड़ विगत केए- 
टिन सुभट रुधिर धार सरि रुर भर ॥ टपू ॥ | 


ल्‌ 

| 
य 
~ 


चापारे ॥ 
तब पुष्कल मन कीन्ह विचारा। भपंबीरं मणि महा जुझारा ॥ 
अत तोक्षण सर तंकितकि मारा। नि वाननसां भप निवारा ॥ 
तव मुष्का त सुसिस्यो रुछुतरो रिं । थरा कराल चाप पर तोरि ॥ 
छाडा सप छुद्यसे! लागा ।'गिरा अचत व्रणितेन त्यागा ॥ पान 
पुत्र तत्र छेष्टि प्रहारा । यौरसिंइ 7 अरुज सारा ॥ सुरक्षा ग 
अकजांगइ वोरा । अपर खूभांगद्‌ अति रण धोर ॥ वाणि तिन 
कील घेरा । बेहरि शत्रन दल संखफेरा ॥ पवन पुपर पहुँच 
घाई । सर समूह इति कोन्हं घाई ॥ तत हलुंमान-लगूर प्रहार । 
रथ समेत दौ अवनि पछारा॥ हमद नरेश युच्च कारि सोरा । 
बन्न लिति मारा वेर जोरा ८६ ॥ 
दाहा ॥ 
अपर बीर माण कटक कह पुष्कल कीन्ह दिना 
पाइ जिले कोरि शङ्कषुनि ठाढ़े परंम हुखाझ ॥ ८१ 
(5 फर८। /)/ 3 
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नरणाच ॥ 
उहां महेश भपकेा संहार कान ज्यों सुना । बोलाइ वोर क्र 
भैरवादि केप कैघना ॥ चढ़े रथे पिनाक लून खड़ झूल घारिके । 
कराल काल ज्यौंरने गये जटा सधारिके ॥ ६७ ॥ खरी रउुभ्ालचन्द 
बाल लालने कापते । सुचङ्ग भति अङ्ग बेष्टि शीसगढ़ ओने ॥ दि 
प्रदेश दोप चम घस ब्रम (सजो । कप्राल-स/लहो रूस गनेघ 
सङ्ग भ्राज हो ॥ ५६ ॥ चढ़े मयर 'खूषःव्या घु “सिं वाज बार्नै । स- 
सुझ्भत प्रत रज््लसाटि सले चपा सनै ॥ इसे दिरीश दोॉखि झा न चत 
घोर काथ राशः सके न शोसपे सम्हारि शेष वसुन्धरा ॥ टट ॥ 
ह ° चैाप्राह.ग5- 5१7 
इतरामाचुज्ञगिवकट कार । लरवोञ्वज्ञ पुष्कल घरञ्ाई। 
प्रवल .दख केफपःवढ़ /ये। अति;स ल्वर शिव सम्ट्रख आय नशा झल 
पुष्कल हिः पु कारा-। ऽजिनः'सससेवक्ःवरबस सार ॥ राम सियापद्‌ 
यक्तिमनसाइीे ।तेहिते यहिःसम जगःमठनाहीं ॥ व्यसक हि बोर- 
भट्र तन चेरा | शिव रुख ल्कः पुष्क त कहं घेरा॥ पनि चलुमा- 
नहिं नन्दो सेर[। लक्ष्मी निधिहिअचण्ड ह पेरा ॥ च्हङ्गी गए न्प 
सभुजःलरारशी रणड नाम्‌, सुमदहहि-काठिनाई॥ यया योग यहि 
बिधि सब बोर]: लरे अर्चारि, समरः गंभोशा ॥ रुख्ड सुझढ़ के. टिन 
माहि पाठे । गजरथ अञ्च अमित रन. क्राटे-॥, बोर अद्र पष्कत्त दो 
योधा । "लर परस्पर ऋतिः कोरि, क्रोधः ॥ द< ॥ 
ER 
खर सरोष, अखशख,वो रहो प्रह्मस्ते। गन नएक ए.के! सनेन 
हारि सनते ॥:घने|€शंदक शरीर बुडि रक्न से गये। कडोर चारि 
रत द्यासमाल-यद्यलैेय भसे.॥ ५९ ॥ हन (चारि सुष्टिका नखे/घ 
, दन्त लातन | बाए.प्रे्वार वीर ट्रोस पाइ आप घातने ॥ कह अ 
काथ भक न जात य॒द्ग,सा क्रह्टा। सिहत देव देखि देखि न्य 
सुइ ॥ <० ॥ पल 
कहा काप 
गोशमट्र दिन:सातय्रे लेकर शलकरात। 
उष्कल शिरइति बिलगकरि गरजतमे ते हिकाल ॥ ९१ 
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नराच | 
. सगी ससक सेनसव पुष्कल समी पते । बखानि जाइडालतेन 
शत्र छा सहोपते ॥ सुन लै सचेत हे गिएेरथे कहा इक । प्रवो धश भु 
कीन्ह वीरभड़ कोति गाइकै ९२॥ 
| दप ॥ ` 
प्रथम प्रजापति यज्ञ एकळन आमाका विश्नाशा । चिपुर ग्रवलट्ल 
घोएप्समण इठिञ्जेहि कियो नागा ॥ जवजवसें प्रलयान्त करे तह 
लेक संहार । तत्तव में यहि गशै-करों निजसेनअगीरा॥ तेहि 
फियो कठिन रण सातदिन घनिधनि पुष्कल वी स्वर: नत्िशे।च 
योग्य अस सुझट जगं चतीह्वे गतिले समर॥ सर 
Ste ॥ 7] चींपाहिजा। ।फाएडाछ एफ Hie हार 
सुनि शिववचन शच हन वीरा। कारनलगे सण पनि अम्क्षीरा॥ 
विपुल बाण शिवके तिनमारा । करें परस्पर युद्ध अपारा॥ बहि 
-कारएल छाडि एक वाना। देखि डमापतिःविखाय सना | साजि 
पिनाक छांड़ि एकबाना । गगन लरे दो सरुःवलवानाः॥ 'तिनत्ते 
अनल प्रकट अति भारी । देखि देवगण विच्य कारी ॥ अखजख 
हटौडमट प्रहार । सरन कोटि ते धरुनि नेवारी दिशि बिद्शि 
शड सायकपरी | क्स्मत बसुधादिगपति मुरो गेरइद्विस समर 
यह भांती | कीन्ह शत इन पुर आराती ॥ वरू दिवस: त्रह्मस र 
(सावा | चचत शचत्र्‌ हन शंभु बाधा ॥ बहा सर हि कियोपान पु- 
रारी | सै र॒पुइन डर विसमे मारी ॥ ९४ ॥ 
साँस्ठा ॥ 
अंकर रिसडर आनि | सऽानिशित सरचाप घरि । 
इन अहि उरसा तानि। गिरे शच इन सुष्छिरच॥ ९५ ॥ 
दाहा ॥ ¢ 
सुसट्‌ सुभुज लक्ष्झ्ीनिधिकन गेसब समर निपाति । 
प्रभुदल भ।ज्यौ जित तितैद्ठे अनाय विजखा त ॥ <६॥ 
आ `= जा) 75 हक हा ती 
-- सलि शत्रन संहएर आई हनुमतः तेहि.वारा। पुष्कल रथं पाः 
दारि कील पज सट रखवारा॥ आपु छन्‌ सन जाह कहे इतचन 


रधक इरण सब धाये | अख ध्र तिन विपल 
. जप।श युद्ध करि इन्दा | छनि र₹लारन्दारक इन्दा ॥ कछु घायल 


निरिङ्रोन उखारा । सुदन अस तेहि के 
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घतेण । रामं भक्तत्वहि हया बात खुति संतन देशा ॥ जि कीन 


स्वालि ढ्जभङ्ग सब घरक्षित अधररस ठानिक्ै । जेकाल चाहि योषा 
प्रबल तिनि खरायो जानिक्षै ॥ ८५ ॥ 
चे पाई || 


सत्यकझो ठस कपिकुल केल । सेछनरय करि निज जनऊेता ॥ 
मिहं मेहि हापानिधि साऊ। राय ररिस अस स्ट्रा रिन कोक ॥ 
सुनि अतिकेप्पा पवन कुसारा। गिदिविशाल एकशिवहि ए चारा ॥ 
रय सारथी समेत तरज्ञा । ध्वज पताक युत भा रूब अङ्का ॥ पुनि 
शिव भयो षभ असवारा । इनि कबीश उर शिला प्रहारा ॥ तब 
शिव कोपि चिश्लल चलावा | देखि पबनरुत ते।रि फेकावा ॥ पुनि 
शिब शक्ति कापि उरमारा । सुकछि गिरे तव पवन कमारा ॥ उठ 
बहोरि एक विटप उपारा। वारवार तव शिवडि प्रहार ॥ तत्र 
शिव सुशल दण्ड चलावा। कूदि कापि चिज चङ्ग बचाता ॥ से 
सहि बेधिगयो पाताला । कपिबहोरिलैट्ल बिश्ञाना॥ अत सासर 
हुठि कोन्ह प्रहारा । शिला श्टंगकेएटिन इठि मारा ॥ ९८ ॥ 

ES ST ह 9 कुषडलियो ¬ ¦ FN 

नन्दो सहगिरि नाथ कह बहुरि लघ्रेटि : खंगूर। पटका सि 
बहृबार तिन कियेअङ्ग सवचुर ॥ विये अङ्ग तब चर ग्रिखातर बिपुल 
अकारो भेप्रसन्न उष केत दि तेहि विक्रम भारी ॥ भेग्रसन्त्रनप 
केठ सांगुबर जो चह सन | बाइवाप रिपुडन कटक सहत रक्षौ 
सुम सहणाय ॥ << ॥ व 

९ चै।पाई ॥ 

शबलि, इव्हन देउ जिलाई । तवलगि रक्षक ईशगेतसांई | एब 
यस्त॒ कशि शिव कपि पाही । राम अन्ता ते! सम काउ नाहो ॥ 
चर पवन सुत तरत सिधारे.। कन मरति खळावन बारे ॥ 
चोरसिषु तट गिरि चि ्ठम्ाचो । खनः 


जेव पलन कक SN 
SVR म. रलन गस ॥ तच 
~ 


चलाये ॥ निरखि 


सुरपति सुनावा | नाथएक बलनिधि कपिञ्चाबा ॥ तान आदर 


टे ९० 
(टन नारा! खरान्‌ रा 
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Y ~ ~ [~ 
[ 


| बनि नप घमा । सुर दल सब दलि डारिसि ममा ॥ सुनि 
जज 


94 


सुरेश सगजाटका पठावा। सत्वरपोन पत्रपकुं आवा ॥ अनश्च नलिन 
। आर गरा । के मि कपोश तिन क' संहारा॥ १००॥ 
| दाहा ॥ 


| बढ़रि पठायो खुर सभट्र तिनङ़' हता इनुमान | 
| तापरथश युनपद्‌ परसिकिय कपिचरित बखान ॥ १॥ 
तचापाई ॥ 
ता वागोय ध्यान घरि जाना । आयो आमध हित इचुसाना ॥ 
| काया सकल सुग्यतिडि सुनार । जेहि. प्रकार मख करे रघुराइ ॥ 
सपहत्र धरा वोर सणि ग्रामा । ताहि इता पपष्कल. संग्रामा ॥ 
निश्जन दित शित्रगण खैसंगा । आय कीनन्‍ह रघुपति दलमड़ा ॥ 
शिरि धरषिःकपि चैत प्रहारो । बरलै राखि कटक रखवारी ॥ 
आयो यहां सक्ोवन है लू । वडा कटका रत टषकेतू ॥ बिनय स- 
शित गिरि देइय ताइ्ी । कपिडि बेर कीन्हें भल नाहो ॥ सुनि 
| शुक्र वचन सुरेश डेराई। पर जाइ कपिचरणन धाड ॥ दोन्ह औषध 
विनय सुन्रायो | तब सुरेश निजलावाहि आयो ॥ इत कपींश ओऔ- 
| षधि सैञ्चायो । प्रभुह्टि सुमिरि सघ कटक जियायो ॥ २॥ ... 
; दाह ॥ 
देखि चरित-शिवगशन यत कपिहि जानि शिरमार | 
णश्ालसक् जऔै। सुमट अस डेन तिहं पर ओर ॥ ३ ॥ 
रःस! दल सहित शिव ढोन्हा तत्रै ज्याइ । 
सजि सजि व[हन- अखनिज खड़े समर बिचआईइ ॥ ४ ॥ 
चापाइ३ ॥ 
इहां शनन दलचतुरड्रा । विविध अख- सजि टहत निङ्गा ॥ 
पष्कलारडि मट सवर थ साजो | शिवसन्म ख धाय रणगाको | द खा 
विच रिपइन कट शाईे । यद्घबह्त आई रणधाई॥ यथा योग प्रति 
भटरण चोग्हा.। बोरभट्ग पष्कल रण कोन्हा ॥ रिपहनसङ्घ वोरसण 
राजःः। नान! अखणखप २ वाजा ॥ महा घोर रण भंयो प्रचण्डा | 
गिरे सुसट कटिशटि तन-खण्डा ॥ बहुरि शचहन.- स्यन्दन घोरा । 
भंजः सृप गीरमणि जारा ॥ अपर यान चढि रिएइनबोरा । &[- 


| 
i 
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` डा प्रबल महा नल तोरा ॥ जरे सारधी:रध रूप घोरा । प्रकटी 
अनल सरस सब वोर ॥ देखा सूप निकल कटकाई । जल शर हात 
सत्र अनल बकोई ॥ ४ ॥ 7 
| १ । दोहा ॥ 
यहि विध रिपहन शेरञ्णि कीन्हों यङ्ग कराल । 
बहाबाण तब भूपले छाँडा अति बिकराल ॥ &॥ 
। वाई ॥ 

' लखि शचहन वाणनज्ञ काला । योगिरनिंधरकांड़ा तेडिकाला ॥ 
ब्रह्म शरि कजीन्हेसि युग खण्डा । नृपः खाग मनौ यस दण्डा ॥ - 
तेचि शरते प्रकट बह़नान। | वीरभद्रे अदिक गण नाना ॥ स्त 
सुपद्लंमंट समुद्ादै। गिर अर्वान संवप्रा सं विहाद ॥ शिव नपढ्ल 
इति योगिनि वाना । इरपद्‌ परसि स्वामि निज जाना ॥ द छा ब्ट 
“तक कटक निज शङ्कर | रथ चढ़िआये समर भयङ्कर ॥ शिव रिप- 
इन प्रचण्ड दो बोरा । खरो परस्पर युद्द गंभौरा ॥ अस्त श्र काँडे 
'बिकराला । प्रलय हान चह जनु यहिकाला ॥ रामासुत मन त 


अस आवा | परबह्य मिञ कह खुति गाव । के टिन युगलौ करैप्र- | 


दार । त्रौ न शिवसन प।बेपारा ॥ 9 ॥ 
९ ME CURT. 
अस जानि रिपुडन सुमिरि राहि असम येतसमनेलाइके । जेहि ' 

भांति तव ख ह्वाइपुरन करिय तीन डपाईक्ै ॥ तेहि समय थी 
रघुबंशमणि प्रकटें समए सह आइकै । शमा अपारन जोत काचि 
सब दिशि प्रकाशहि छाट्रके ॥ जेहि बेप के [शल पुर मखाअम्द खि. 
रिपुहन आयऊ । तेडिबंष शक्कर संगरण महं रामद्रशन पायक ॥ 
_विसमय संचित सघ शोच तजि पावन परे हरघाइके.। रखुवोर अ 
_जुज॒हि देखि कोन्हप्रनोध-हृ य लगाइ ॥ पनिपवन सुत तबपरे उ 


चरणन बिनय विपुल सुनाइ | अब जीतिक्ों शङ्कि रण महं 
नावतवबखपाइूप्कं ॥ पुनि अइ लच्झी निधिसुभटरुवपुष्कलादि कासर 


भर पढ्बन्टि बिनय सुनाइ आयसु “पाइ सब इत उतखरू॥ ते 
ससर्यशु भूविलाकि राजिव नैनशे।भ। धामको कमनी यकेटिनमंदन 
छवि इंदीव( दिति स्थामके | रह्ञिपाणि उर इरुषाइ प्रेम बढ़ाई. 


i 
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निजप्रभु जानिके । करि बिनय गदगद कण्ठशिव रघुवंश मर्णिइ 
सुनाइवी ॥ ८ ॥ बमन्ततिनका ॥ 

इन्दीवराम तत श्यामल पीतबालं | राजीव नेच शरटरेन्द मख. 
प्रक सं ॥ आजान बा ड़ शरचा प बलै।घ गे । कऋन्द्पके!ट कमनीय 


| अहूपरेहं॥ पादारत्रिन्द जह लालति नितपझा। साहं अस्मर[सि 


शतत निज चित्तसञ्घा ॥ झाच।च्तमेव रजु पङ्गव अह्मरूपं। भक्कानुक्गल 
करबेष अन्ूपसूपं ॥ साचा हिनाथ करुणामय दोनवन्धो।. को जे क्ष« 
मख सम रोष अगार सिन्धो ॥ तेमें समस्त निज भक्तन इेतुकोन्हें । 
-ब्रामो सुभाव तवण्व'-सदेव चीन्हें ॥ 9९ ॥ 
ट्ाह। ॥ : : 
केगटिन अघ वोप्रन हर नाथ त्रिझल तवनाम | 
 मखङृत द्विज अघ समभि सन संन:सुचः संग्राम ८० ॥ 
| ) च्चापाइ ॥ 
तदपि साक शिक्ाचित कोन्हा । ईश्वर कंबर हे।तअघ लोन्हा'॥ 


| ज्यपर विनय सुनिय यह देवा ।-की छ वोर सणि सम पढ्‌ सेवा ॥ 


परुष से तेहि तेवर हारा। सामि रूनःतेहि हित संहारा॥ ता 
पर्‌ झपा करै रघुराई । भपहि शंरण टेड अपनाई ॥ सुनत वचन 
कह रास सुजानए[। तुमं सस मार भक्त नहि आना ॥ नोःठस 
कडे! करीं में साट । प्रियन साथि तुम-सस जगाकडे ॥ सम उर ` 
तुम तुम खर सम वासा । सेदःकरे तेइ नरक निवासा ॥ सुनि 

प्रभ बच न शभ सुखःपाउा । पति कटक समेत जिया ॥ पुनि. 
'निजञगनन जियाव संद्शा । उठे स कल $क्निटिगायो कालेशा॥ शिव 


प्रेरित दुत धन ससुदाडरै। भाप समप्प्र। रासि आई ॥ ८१ ॥ 


3 तेहा | | f 
चरन्न प्ररि:मसपष बाज़िदे/निर्ज अपरा्तःछमाय । ` 
रिपुहन आदिक बोरने मिले-प्रुम सुख -पाय ॥ ८२-॥ 

हु 79:४& {ORR ISS} 
सकल वस्त रघुवर अपनाई नपि दीन्ह परितेणि बनाइ ॥ 


ष्य्रन्सरध्यान अये रूघुरई.। ज़खि:सब-क्े.लर बिससे आई ॥ इस 
सखीरामडि नर क्रि जाला ॥ पुरबह्म जेष्ठ वेद बखाना ॥ शिवरे 


२२४' रस व० उत्तरका” । 


गनन सहित औैलाशा | सुभिरि राम पद परम कुणाशा॥ रिपुहुन 
बिज्नै पाइ इरघार । उत्सव कोन्‍्ह निशान बजाई ॥ खन सच्ति 
चतुरङ्ग अपार! | मणिमय स्यंदन ल असवारा ॥ सखछुर ग छड 
तेडिकजा । धावापवन बेग त३काला॥ भपवोरआि सममझेत। । 
चपता संडुगचुहन रुपता ॥ रिपुच्दन सेन सं न्त इयपाछ। पहुचे 
हिन गिर तट बनं आहे ॥ तहां वाजि ठाउ रह गयऊ। न्ख 
सुभटनं मनविसंसवं भयऊ ॥ ८हे॥ ¦` ` 
BIBT Ff दक | i 
हांकियके सब सु? तेहि डान व्राऔी पाड) 
यह खुनिरिपुइनञाइ तहु कोन्हेविपुल उपाउ॥८४॥ 
॥ कुड.लया ॥ २ 
॥ तव पुष्कः रिक्षेश सभ. अङ्गद अस हनुमान । वल बासि तुरग 
उढावते उडैनतिषक्न प्रमान | उठेन तिहु प्रमान देखि विसमे 
मन आते पुँछि समन्ते जाइ कहैं! का करिय उपाई ॥ तिन तत 
काहयवड़ानि भेंपलीजै सुनि मत्व | तिनके! आयण पाइ उपाउ | 
की जियो तुम तत्र॥ वप्‌ ॥ ` छ फन 
Roig fT F चे पाडे ॥ : | ), | ८ 

एतन्‌, कनल सुनिन अखाना। खेजहेत पठय चर नाना ॥ 
शानक्क्टषिडि दाख एकआवा । रिपुसूट्नहि कया सब गात्रा ॥ 
जा:शत्र,हइन समत्त सुजाना । पुष्कत- लक्ष्य निति हजुझावए॥ 
लै लघु जन गे सुनि4र घामा । देखि श्षानकडि कीन्ह प्रणासाः॥ 
अति आदर आसन सुनि दी नहा । कारण कोानः मेरन बनक्षोन्हा ॥ 
अम कयाः सुनार - रिपुह्ंत।।- सुनि घरि ध्यानः खसुजन -ठस्ताः॥ 
सुनौ शत इन न्वपवर बोरा । गा इंदेश कबेरिशरि तोरा ॥ सात्विक 
नाम विग्रवर एका । करै उग्रतंप सहित विवेका ॥ तहां एकं 
विजन वर आवा । सहित अपसरंन परम सुहावा ॥ चढ़ा विप्र 
तेहि पर इरपाई । मेरुण्टंग निसं छुखपाई ॥ ८६ ॥ 
008 3 .. 25 3 के आकर FF देहा MIRE PFBTF SE > पड 
| “करे सोग अपसरण संग ज्ञान गयो डिसरादू। 
४» ४. '  : „कास विवस मनमत्त चे सुनिगंण नीटै जाइ ॥729 ॥ 


) 


बमवि० उत्तरका०। २२५ 


नाच ॥.. 
सुनोश एकबार ताहि शाप घोरके। दयो। पिशाच होसि जाइ 
सूखुरोः पाइपे नयो ॥ बिने सुनाइ वारबार सेिंसा अनुग्रहो 
द्याह खे चटनी श्रोषि तैन ताहि सां कड़े | र्द ॥ 
प्रज्ञ्चलिया ४ | 
इनु सात्त्विक येशुभवचन मार । जब ग्रसित्ौ रघुबर यज्ञधोर॥ 
तब सुनिह्ौ श्रीरघुबर चित्र । हेकौ वरतैअ्तिशयपवित्र ॥ सात्विक 
मखहय से। ग्रता आइ । काहि रामम लीजे छडाइ ॥ यक्चिबिधि 
शानकाजव कहा गाइ | आयोतत पवनकुमार 'घाइ ॥ हयकान झ- 
नायो रासअंन। सुनतै निजनिज मेदौ खतंत्र | इय पवन नेगधा. 
यो सुभाइ । डिजसुक्ल भयो शापेनशाइ ॥ १९॥. : | 
चोपाई : IT 
सुनि रिपुहन बिसमै मनमाना। करस कथा तवरिपैवखाना ॥ 


| विचि प्रपंच सव करमन सानो | जोयश करे पाव तस प्रानो ॥ रसे 
| काम बस नारि पर।रो। सानर अवधि नरक अधिकारी ॥ लाभ 
| विवश: पर ट्र्ञ्य चेरावे । सा यम लेक विविधि इुखप।व ॥ जोन 


खाद्‌ हित जीवन मारे । महाघोर नरकन अह पारै॥ सुरमडि- 
सुरगा गुन अपवादा । करैतैनन लहै नर्क विषाद ॥ यहि प्रकार 
जगपाप अपारा । सुमिरत राअचिं कषत उधारा ॥ जोअघ के।टि 
भजकहु नहिंजाई। रामनाम सासकै छड़ाई ॥ सनि शन्‌ इन परम 
उख आना. | सुनिह्िं बल्दि त कीन्ह पयाना ॥ विमल भुप संग 
सन वनाई । चले शत्र इन अति सुख पाई ॥ २० ॥ 
| दोहा ॥ 7 59 डोर फर 
सात सा सःयन्हि भांति गतजोते विपुल नरंश 
राम अख संग-गच इन पायो जै-सब देश ॥ २ १ ॥ 
] " मालिनो ॥ FE Nr 
हिसिगिरि तटआयो यज्ञवाजोरंभाये । सुरथ नररशेभा देव 


लेकेपसाये ॥ जहं सव नरनारी राम पुनाधिकारी । सनतन 


बच मानी धमंको देहधारी॥ रुघुपति पद रूवी पुतरसंयक्न राजा । 
निशि द्विन हरि नामे जो जमै छांडि काजा ॥ “गुण निधि नर- 
(RE) 


२२६ राझवि० डत्तरक्रा० । 


नाहैघाप वातीन मावे । यमगण सपनेह ताइ गामे नवे | २२॥ 
ख्प्प ॥ 
एका बार यमराज विप्र को वेष बनायो । राम भक्ता नए नाइ 
ताहि बंचन पुरआयो ॥ देखि सुनीशहि सुर॒ुघ बन्दि पढ्पुजि वि- 
मेषा ! उत्तम आसन दीन्ह धन्य अति आपुद्धि खेषा ॥ तव कहा 
जटषोशहि भूपमणि रामकथा मेतहिं गाइये जोखनत पाप पवेत 
कठिन संस्टत कलूष नशाइये॥ २३ ॥ 
चोपाई १ 
सुनत वचन विहंसे छुनिराइ । तव भूपति मन विसमे आई ॥ ' 
कञ्चा नाथ हसिबे कर कारन | मम संदह हाइ जहि वारन ॥ | 
क्ष सुनि सुनु नरनाह प्रवोना। बहजग सकल कर्म अआधोना ॥ 
जोकरि बह्मादिक हरिईशा। सेअखिलेश चराचर दशा ॥ कोन्ह | 
शतक्रत यज्ञ समाजा । लि सुरणेक भये सरराजा ॥ करेविहार | 
अझरन सङ्गा । मनवांछित सुखल है अभङ्गा॥ तातेमखन करे हर- 
पाई ।लहै।भप सुखसहितबडादै ॥ तुमनाडि कदारएाम गुनगावी । ' 
सा सुनि कहा बड़ाई पावो ॥ सुनिसुनि गिरा कोपि नर नाइ! | 
तुरत उठाइ दोन्हगहि बाइ ॥ करे अनत व॒मयज्ञ बड़ाई । रास | 
अंजन सम मे हिन से हाइ ॥ २४ ॥ 
५ ५ दाहा: 
विधि या सबसुख तुत अति नाशे कालडि पाइ । 
अक्षय मेगक्ञ लहे हरिभगत भवसे विपुल गनाइ ॥ २४ ॥ 
च्वापाई ॥ 
देखि राम सेवक दृढ़भपे । प्रकटकीन्ह यस तत्र निजरूपे ॥ सुनु 
रूप अति प्रसन्न में तेही। मन बांछित बर मंगु सारी ॥ कह 
नप हमचि देव बरढीजै। रामहि इमहिं समागम कीजे ॥ त॒मते 
चास कबछ' नहिं हई । रुचै मोहिं यह बरप्रभ सादे ॥ धस राज 
` अर्पडि तव माया । क्र तोरि राम अभिलाषा ॥ भये तव्रिं 
यम अन्तर ध्याना । भपति परम दय स॒खमाना ॥ २६ ॥ 
छ्प्पे ॥ 
एक समय निज सभा बैठ भूपति सुखपाई। तेहि अवसर एन 


} 


रामवि० ऊत्तरका०। २२9 


द्रत अश्च सखि कया सुनाई ॥ महाराज अवधेश राम रघुबंश 
विभूषन । तिनकर सब्य आवपुरै तजसङ्ग रिपुट्र्षन ॥ यह सुनत 
सरव असुदित हृदय सुभटन कहा सनाइके | अति लाभ ससुक्ति 
परिनाम मन बाजिहि लावो जाइकै ॥ २७॥ . 
हरिगोतिका ॥ 

तिनजञाऱ मखडय लाइ सूपहहि दीन्ड अतिसुख पाइ के । बधवादू 
विम ल निकेत तेहि सेवत विविधि मन लाइके ॥ तरसूर सुत सब 
बोलि नरपति कहा यह ससुकाइकी । चम्पक कु मादक रिपुञ्ञ्जय 
ढुवौरसे रन लाइक ॥ २८ ॥ 

चौपाब ॥ | 

परतापी बलमे।दक तेऊ। इर्य हि समेत सहटेऊ ॥ भरिदेव 
अस्‌ तापन वोरा। सुनिये दशे घु रणधोरा॥ तब लगि अवन 
रिपषुहनपावे। जवलणि राम न ममगुड अवी ॥ रचेसकल सिलि 
उव समाज्ञा । रथ चढि आपु चले रण राजा ॥ आहत चतरङ्गिणी 
सादडाई। देखत दिगपति जाडं सकाई ॥ इहां शचहुन सुभट 
। बोला है । पुछा यज्ञवाजि कुशलाई ॥ तिनतब केहानाथ हमजाने ' 
यि पुर हुयले सभट पराने ॥ सुनि रिपुडन कियो काप अपारा 0 
सानोपुराहि कीन्हचछे छारा ॥ समतिहियने।लि पछि तेडिकाजा ` 
कहै! कैस यहिपर सच्हिपाला ॥ कर्म धर्म बलसबे ससा । केडि 


3 


प्रकार तेहि करिय जगाई ॥ २६ ॥ 


दाह ॥ 
कुण्डल पुरपति सुर्य व्यप शुणगण धसे निधान ।' 
राभ भक्ता सुत सैन्य सह नीति निपुण बलवान ॥ ३० ॥ 
चोपाई ॥ . 
प्रथमि दूत बूकितेडि चावे । रामचन्द्र प्रताप यग्रगात्रै ॥ जो 
निं आञ्ञा करे तुम्हा री | ताप ताहि करे! इठि रारी॥ सुनि - 
स॒मन्तब्राणो रिप इन्ता। पठे अङ्ग दहिबलबधिव न्ता ॥ रोखनाइ कपि 
सरथ समाजे। वोर इन्द चन्झट्थि तेडि गाजै ॥ पूछा भप कोश ' 
कोह आयो । रिपुहन दूत नास निज गायो ॥ रासेचन्द्र अवधेश 
करारी । र/व.णादि निशिचर संहारो ॥ करे अश्व खते रघुराया 


२२८ रासवि० उत्तरका? । 


चय रक्ताहित अनुज पठाया ॥ इय जो तुमबांधा अनजाने । देउ 
ज्ञा चक न रिपुहन सानै ॥ नतरु तेाहि न्प सैन समेता | चनहिँ 
मारि करिसके अचेता ॥ अङ्गद सत्यकतह्यौ महिं पाही । पे रिए- 
इन संका कछु नाहीं ॥ ३१ ॥_ 
देगहा॥ हैः 
जब सस यासहि रामनज पद दरशहैं आइ । 
तब सुत सम्पति सित चय देहं औरति बढ़ाइ॥ २२ ॥ 
= _ प्रञ्चचलिया॥ 
कह अङ्गद सनु सपति सजान्‌ । प्रभुवाजि दे करे सखग्रसान ॥ 
तुमसाथजाइ इरिचरणढ्‌खि। ह है। कृताय आअतिगरैविशेषि ॥ ३३ ॥ 
चापाद ॥ 
_ तब रिपन प्रताप कपि गावा | तदपि भूपडर नेकन आवा ॥ 
“तब अङ्गद (नन दला सिधाये । समाचार रिपुहनहि छुनाय ॥ 


'अङ्ग वचन खुनत रिपुहन्ता । पुष्क रादि भटपठे तरन्ता ॥ दरूत 


चम्पक वीर विशाला. । पुष्कल सां र्ण रचा काराला ॥ मादक 


क्क्ष्त्री निधि बलवाना | खुरथ भपसंग भटइलुमाना ॥रिपुञ््जय नृप | 


~ 


विसलहि जोरा। दुरबारन सुवा रण घोरा ॥ परताप प्रताप 
"नल योधा । बजमेाद्‌कपर अङ्गदक्रो घा ॥ नोलरल्ल इर्थच जुझारा । 
सत्यवान सकुदेव कुसारा॥ भूरिदेव रु वीरि वाजे | अरितापन 
उद्यासह गाजे ॥ लरे सुभट जोरी रनजोरो। सकेंनवोर वीर सुख 
मोरो ॥ ३४ ॥ 
* देहा 0 
- शक्ति शल मे7गदर परिघ बाण दक्ष गिरि लात । 


परसु खड़ शस्त्रासत्र वित हनें पाइ निज घात॥ ३४ ॥ « 


| ॒ चौपाई ॥ 

कह पुष्कल सुन्रु राजकुसारा | पितु समेतका नास तम्दारा | 
चम्मककहा तम्देका कामा। युद्समय का करिह नामा॥ तद 
इनो में कहे बुकाई। मम पिठ मात रुहृद र्राई ॥ रासटास 


.ममनामऽ्टिं जानो। चम्पकाख्य जर विदित बखानौ ॥ वीरमतो अ 
सुरथ भुवारा । साठ पिता सम राजकुमारा | रणसहंपोरुण कारण 


रामवि० उत्तर का० | २२८ 


अघारा | नहिंबातनते हाइ उबारा ॥ तब पुष्कल बञ्बाण प्रहार । 
शरन खण्ड चम्पक सब डार ॥ चम्पक कोटिन शायक छ।डा। भर- 
त सुवन कीन्हें शतजांडा ॥ अखशख छांडं हौवोरा तदपि अधिक 
पुष्वाल रणथी रा ॥ देखि प्रवल रिपुचस्पक योधा। रास वाण छाँडा 
करि क्रोधा ॥ ३६ ॥ दोहा ॥ न्ने 
सेपृष्कल उरलागतै गिरे धरणि सुरकाइ । 
रथपर धरि चम्पक सभट निनपुर दीन्ह पठाइ ॥ ३७ ॥ 
चापाइ्‌ ॥ - 
यड कोठक देखा इनुसाना । घायो काल सरिस वलवाना ॥ 
क्राटिन सर तव चम्पका मारा | चुरकोन्ह “सब पवन कृसारा ॥ स- 
हाटल इलुमन्त उपाटो । सारा सुरथ सुवनकहं डाटो ॥ सातरु 
चम्पक तिलकरि डारा । अपर शेल गज हनुमत सारा ॥ सुरथ सुवन 
सब काटि गिरावा | जिसमे सहित पवन रत धावा ॥ पकरि ता झि 
ज्लेगगन उड़ान । वाहु युद्ध तुं दौभट ठाना॥ इने परसपर म्‌- 
स्टक लाता | इनोमान तेहि अवनि निपाता॥ उठा वहार चम्पक 
बलवाना | पदर्गह्ि पुनिपटका हनुमाना ॥ सुरथ सुवन कह मारि 
सिरावा । पष्कल बन्धन तरत छड़ावा ॥ देखि सुरथ चम्पकडि नि- 
प्राता । अवा प्रबलेबीर विख्याता। शेट ॥ | 
दाहा॥ F 
मदा शेक सन्तप्त न्यप कर्पिइ पुकास्धो आइ । 
सुनंत वीरवर पवन सुत सनमुख पहुँचे घाइ॥ २८६ ॥ 
चोपाई ॥ 
कहन्दप धन्य बीर इसुसाना। निशिचर करि केशरो समाना ॥ 
रास पदारविन्द रति जाहो | केहि प्रकार तेहि कहौं सराक्षो ॥ 
म्यक इति ढुख दीन्हेसि माडी । ताते बन्धन करिं तेही ॥ 
सुनत पवम सुत गिरा उचारी । तुम श्रीराम भजन अधिकारी ॥ 
जो कदापि तुमको जैदेहैं। आइ छड़ाई हम प्रभुलेैं ॥ तेङिक्ष्ण 
सूपवान बहुमारा । पवन तनय तन सुधिर प्रवारा॥ बहुरि करा" 
ल बाण सन्धाना। कापट छीनि तार इनुमाना ॥ नखन बिदर 
भूपके अङ्गा । वहुरथ धनु णर कीन्हो भङ्गा ॥ जबरथ चढि न्टपले घनु 


HIN SP 00 
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बामा। सक्तर साइ तेररे हनुमाना ॥ तब कराल नषशक्ति प्रहारा। 
सुरि गिरे मच्छि पवन कुमारा ४० ॥ 
: १ प्पे BE) 
उडि कपोश बलवानः सहित 'स्यन्ट्न: भूपाले । ले उड़िगयो अ- 
काश परिघ न्टप इनि तेइिकालै॥ पवनज अङ्ग बचाई ताहि पट- 
का इठिधरनो। यि प्रकार बहुबार जालन्हिं कपिगति बरनी ॥ 
यिभांति धनुष शर अश्वयत तार रथ वोंचासञजव । तव इने मास 
बल निरषि न्दप भ््देसहा उरचास तब ॥ ४१ ॥ 
pF BF] ४ चो पाइ? : 
पशुर्पात अख भूपते हि मारा | ब्यवितःमयो तब पवन कृसर ॥ 
रासि सुसिरि बाण सा तेरा । सूपं युब्न कीन्ड पनि घोरए ॥ 
तक नरश त्रह्माख चलावा। ताते हनुमत देह बचाव ॥ रामि 
सुमिरि भूप तेडि काला । रामबाण छांड़ा ततकाला। निज प्रभु 
शरजब लखि डनुसन्ता । बन्धन बसे तब अयो वरन्ता ॥ सुनु न्ट्प= 
मे।हि जोति लायक | रहैन . के! ड बिनशर रुघुन।यक ॥ पुनि 
भुर्पात पुष्कलप्रर धावा । नाना अस्र शस्त्र बर्‌घावा ॥ पप्कल भटते 
काट नेवारा। निजसर विपुल भष उरमारा ॥ महा अज्ञ केविद 
दोउवोर [। व॒ल युद्ध ठाना गम्भोरा ॥ सरसमुह छाये सव आसा । 
देख सुरनभ यद् तमासा ॥ ४२॥ 
हु ; दाहा॥ 
सड़ा तोब शर खरच तब बेधा पुष्कल गात । 
वीर शिरोमणि भरतइत सूच्छित अवनिनिषात ॥ 8३ ॥ 
[क चोपाडे ॥ 

' पष्क प्रतित देखि रिप हनन्त । रथचंढ़ि नप पर चले तुरता ॥ 
मति कमं ते.कोन्ह भुवारा || जो इलुञ्चत पृष्छलहि प्रहार ॥ 
अपर न भाजि जाउ माइपाला। सहा सेरसर कठिन कराला ॥ 
सुझिरि रामपद सुरथ मुवाला। रिप॒सूद्नहिं कहा तेडिकालग ॥ 
इन्ुमतादि में किये अचेता | अबहीं तुमहिं. निपात्खिता ॥ अस 
कि विपुल जराचप्रह्ञारा । रिपृहन अशिनि बाणतेजारा ॥ जरत 
सर प्र निज दलि बिचारा । वरुण सरहि जल वरि निवार ॥ 


ni 


है 
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योगिनि दत्त वाण रिपु इन्ता। से।हनास्व पनि इता दुरन्ता ॥ ते 
सर सुरथ भच्जि महि डार[। विय रिपहन लहो अपारा ॥ 
लव णासुर घातो सरमारा । रामभक्त लखिसा महिपार। ॥ 88 ॥ 
दाहा ॥ 
रिप्रमञ्जन उरके!प करि मारा बाण कणाज। 
लागतहो अतिविकलह् गिरासुरव मइिपाल॥ ४५ ॥ 
चोपाई ॥ 
उठा तुरन्त स॒मिरि रघुराई । चाप कठिन सर एक चढ़ाई ॥ 
रिपभञ्जनहिं कहा गोइराइ। ममअआगे जनिजाउ पराई ॥ अस 
कहि तोब्रबाण उरघाता | रिपन रथ पर भये निपाता ॥ लखि 
सुञ्रोव सानग धारो | सुरथ न्हपि रण मध्य प्रचारी ॥ मार! 
गिरि आवत नृप देखा । सरम सारि रज कोन्ह विशेषा ॥ पूनि 
सुग्रीव गशिलातस मार । नखन नेचि नप्रगात विद्रा ॥ तत्र न्प 
रास वाण वर साधा | कपि नायक्राहि मारि रण वाधा ॥ पायो 
विजे सुरथ महिपाला । परि चलाले.सुयथ विशाला ॥ पौनपुत्र 
कह संगलवाई। सभातेठि बेला .तबराहै॥ सनौ पवन सत वचन 
हमारा । सुसिरे! रामहिं झपा अगारा ॥ 8९ ॥ 
देह! ॥57 
बन्धन नाचन आइ तब करिहें रूपा निधान । 
माहिंते आयत वर्षले नहिं छाडौं, हनु मां न-॥ 89 ॥ 
मालि?! TP 
सनि नरपति बानोमै।न हो वात जातं। बहशरन विद्।राबन्दना 
चासंगःतं ॥ मन सुमिरि सभाय रामचन्द्रं छपालं। निण॑जन प्रति 
पालं मेएचमें बन्ध जालं ॥ सुरकुल हितकाङो दीनबन्धो. खरारो। 
मे।हिं प्रणत बिचारो रक्षय रावणारो,॥,'सियबर बरकान्ति श्या- 
मलं बारिजातं। अरुणकमल नेन. सोवल़्ावण्य गाते ॥'४८॥ 
कवित्त ॥ 
इथि कि छांकदीन्ह सुनतडि दादिदीन्ह बरण नबोन कबि 
गवन ऊपालकी। चंचले चटक बाय बैनतेयके खटकअटका'मटका न 
भटक तेडिकालकी | उपसा न आन पाइ दश्री कहैंकि राइ 


२३२ रासबि० उत्तरका» । 


लोकसो लगाइ बर दंटोबर मालको । गाजसेगये रिसाय गणरपज 
के बचाई ग्राहके गलोरोके करांल काल गालकी ॥ ४८ ॥ 

५ चोपाई ॥ । 

सावल बिद्यमान रघुराई । मर्माहत कषा चबारलगाई ॥ नाथ 
महा मंविकल विह्ाला। सुर थाहि माड्ि छडाउ छपाला ॥ सुनि 
आरत बानी जनगादे । नभमह निरखि पररघुराई।॥ चढ़े बिमान 
अनुज सुनिसङ्गा । सहा प्रकाश डात तममङ्गा ॥ देखु भूप सामी 
मम आवहिं । तव बन्चनते मे।हि सुकुतार्वाच्दै ॥ देखत खुरध ग्रेम 
रसपागे। दण्डप्रणाम करनतंबलाग ॥ परम भक्त भपक्ि प्रभुजाना। 
हृदय लगाइ कोन्हसनमाना ॥ घन्यभुप तेसम नोहिआना । जेहि 
रण वाधि प्रतल हनुमाना ॥ कपि बन्धन प्रभु आप छड्ावा । सुर” 
छित भट रण जाइ जिञ्चावा ॥ रामचन्द्र पद्‌ कमल निहारी | भये 
बिगत ज्वर सुंभट सुखारी ॥ ५० ॥ ` ` | 

FTF 0 | दोह ॥ ` : 
तत्राह सुरथ निज राजसुत मख हयलीन्ह अंगाइ । 
पायन परि बह विनय कार रामहिं अरप्यो आइ ५१ ॥ 
98 चोपा ॥ 

मिलें परसपर भट इरषाई । लखि प्रम सुसुख नैर विसराई ॥ 
सुरथ न्वपरिह सब करें बंछाना । कचघस प्रभसां रणंठान7॥ तीनि 
दिवस तह रकि मरावाना । अवध चले चढि कामग जाना ॥ राज 
सौंपि चम्पकहि भुवाला। रिपु्न संग चले ततकाला ॥ रिपन 
सख इयपाइ अनेन्द्ष। 'चलेसंगलै इभटन हन्द ॥ भेरि ब्टट्ड़ शंख 
धुनि पुरी । अंखसाथ कीन्हें भट भरी ॥ मगमडं रपति मिले बहु 
आह । । टैटै भेंट करत सेक्का ई ॥ पहुंचे बालमोक अस्थाना । करे 
यज्ञ जर्छ सुनिगण नाना॥ समिध लेन लव बालन संगा । आइटीख 
तहुंयज्ञ तुरंगा॥ खनर'पचसोहे बर भाला । रतन असोालय्रीवसनि 
माला ॥ ४५२ ॥ 4 
HP DIPS BF YS प्ये EE, 
४ कोठककी लबजा१' अन्य सिर पत्रि बांचा । रावणादि संहारि 


अवध से हथ मषराचा ॥ सूर्यवंश अवतंस राम राजेंद्र सोस मनि। 
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नमतखुरासुर जाखु पझ पद विनय सूरि भनि॥ अस रल्ल धनुर 
बीरवद _कौशल्या संभूत सुत। अति सुभट महा जेहि बाह्लनल सब 
प्रकार पल, झल ॥ ५३ ॥ ताखु अश्व के संग कसे र्षा रिपुहता । 
जग बिजयी विख्यात खर्ब जिन मारि तुता ॥ अपर सेन चतुरंग 
सुभंट पुष्कल सम गाजे । जिनिं बिलोकत चोर बीर दिगपति लौ 
लाजे॥ जेहि कोइ बाहुबलसान'सद सा हय बांचे आइ को । तेहि 
मारि शत्रुहन ळोजि है यमपुर पठवे घाइ के ॥ ५४॥ बांचतकी रिस 
रांचि बांघि तरु झूल तुरं गे। भये अरूण दो नेन बिकट खकुटी भद्र 
भंगे ॥ कहा रास रणधोर कहा बघुरा रिघुष्ंता । का जानकी प्ररूत 
बोर कुस से बलवंत ॥ अस माणि सरासन साजि सर समर भूमि 
शोभित नय । तेहि समय: आव चतुरंग दल देखि न मन छोभित 
मय ॥५५॥ . दाइ 
तेहि औसर टुज बालकान -ससुभायो बह्ुबार । 
राम चंद्र दल प्रबल अति जवक्काँडौ मष बुर ॥ ४६॥ 
) नह चापादइ ॥ 
कह लव तब सब्र बालन पांडीं | तुम क्षतो बल जानत नाहीं ॥ 
द्विज भोजन करिबे के लायंक | ज्षत्री सहें समर छत सायक॥ तब 
द्विज बालक भागे दूरी । लवंपचं कटका आव अति सरो॥ कहें सुभट 
च्ह्य सघ केहि बाँधा । जेडैं का छतांत के राधा ॥ कह लव हल 
बाँचा मष घोरों। करों निपात सुमट जो छोरे॥ सुनत बचन हय 
छोरन घाये । तिन सुमटन लबमारि गिराय ॥ सुनि लववंल वात्सा- 
यन भाषा | शघडि नारि सुनिन अभिलांषां॥ केहि कारन सिय 
कानन आई | कुश लव जनम करस कहो गाई ॥ शेष तर्बाह सुनि- 
` बरे सुनाई | किये जे अपर चरित रघुराई॥ एक समय जानकी 
समेता । राजत प्रभु निज रुचिर निकेता ॥ ५७ ॥ 
0006 थि 
` -गर॑मंबंतों सोतेहि निरखि कहा विस तब राम | 
कवन भोग इच्छा तहीं सा माझि किये बाम॥ ४८॥ 
| Sg WR 0 चोपाई ॥। | £. 83 
कर सीता सुनुः कृपानिधाना । तंब प्रसादं पाये छख नाना ॥ 
( 00 ) 
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विषय भोग इच्छा मोहिं नाडी । सुनि पजा लालच सन माडी ॥ 
जो. तुल्हार अबुशासन घावों | पट पहियादइ चरणीशन आबों ॥ तब 
ब्रम सोत्ति कडा सराही। घात तापिन पूरी बन चाहो ॥ अस 
बाजि सन कीन्ह र घुराया। घुरबाती हित चार पठाया॥ गये चार 
घर घरएन छपाई,। सुनत पिरो खो राम बड़ाई ॥ सब सिय पति 
वबह्यकरे जाना” निशि दिन प्रभ यश कर बखाना ॥ रजक बध 
यक परु घर जादै 0 रही रूटि पतिते अण्गाई ॥ सासु ताछि लाई 
ससुस्ताइई। पति लेकि मारि बहुरि बडहिराई ॥ तें बेलि रास नृपति 
सम जाना । रावण मारि सियकि घर आना ॥ पूट ॥ 
दादा 
प्रस निड जब चारःखुनि लेकि-बध हित असि लोन्ह। - 
तदपि राम सय मानि तिन क्रोध चमापन कोन्ह॥ ६० ॥ 
“चोपाई ॥ ˆ 
सबै चौरन सिलि अस-सत ठांना। जनि यह बात परे प्रश्न काना ॥ 
प्रात न्हाइ शिव पुजन कीन्हा | खरन्‌ दान सहि देवन दीच्हा॥ 
सभा सध्य तब बढ भवाला। सुते वत प्रजन कर प्रतिपाला. दात 
पत्र लच्झरण कर साजे। चसर भरत शच बिराजे ॥ बेठ वश 
सरस तप पुरे सुमति संभान नोति रस रूरे ॥ तेहि च्रासर चाये 
संब चांरा। करत द्ण्डवत राम नि्षारा॥.पक्ा तिनच्िं यकत 
जाई । कहें ते तव जग डे।इ बड़ाई ॥ तव यश बिमल करे सब 
गाना | पवन जिसि सुर सरित समाना-॥ रहा बिसन यश लिङ्क 
षुर छाई । धवल कोट शशि ते अशिकाई ॥ छठ चरि बछ्धि नग- 
(बानो । जिमि तुम शुंतःतस करो बखाना ॥ द१.॥ ` 


[ 


दाहा ॥ 
सा न टथा कछ कहि सक पछ्त प्रभ बद्कबार । 
नोज सत्य अब भाषिडैए पे हैय शाप. हमार ॥ ६२ ॥ 
5 Y चापाइ;० : 
भय बस चार सुना तस गावः।.रजक बात सुनि प्रभ इख पावा॥ 
'भरतफ्डिःबोलिः दृत्तान्त सुनावा चाहत सें यह काल षं मिटाबा ॥ 
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कहा भरत खामी सुनि लोञे। यहि कर हृदे दुःख ञान कीजे ॥ 
अनल्वहि दद्मो प्रथम जग जाना। बहुरि पितामह शुद्ध बखाना॥ 
लिभ यन पुज्य कीर्ति जेहि छाई । पति बता अनि सियर्हि गनाई ॥ 
करो राज्य सिय सह रघुनायक | रकि रसना छेदन लावक ॥ 
बाइ राम में सब यच जानों अति पवित्र जानकी प्रमानौं ॥ तङ्‌पि 
लोवा अपंबाद है डरका । यर्हि कारणसोते परि हरुऊ ॥ और बात 
जनि भाषो साई | बधो माडि तो कहो सेहाई ॥ पुनि लक्ष्शण 
रिपुहन सञुझावा । राम हृदय कछ बोध न आवा॥ ६३-॥ 
दाहा ॥ 
अति पवित्र सोते सखुम्ति त्यागा किसि रघुराइ । 
शेष कक्षा विस्तार युत सम संदे हु नाइ ॥ ६४ ॥ 
चापाड 0 
शेष सुनीशडि कथा उचारी | पितुशह जबरहै सिया कुमारी ॥ 
खेलत सखिन संग खुखपाये। तह सुकंखुको मधुर छुरगाये॥ अवध 
नगर ब्टप दशरथ नासा । तिनके चारिषु अभिराम ॥ अतिसुन्द्र 
सुख बरणिन जाहीं | जेठ रास सब भाइन साही ॥ ते कोशिका 
यज्ञ करबे हे । सुरन संगा जनका नगर तब ऐहैं॥ तोरि पिनाक न्द्प- 
_ नमदसेरी | बरिहें तिनं विदेह किशोरी ॥ सोता पर्स रुन्दरिक्ति 
पाई । करिहें अवधराज रघुराई ॥ सोता तिनकै युगुति ससेता। 
पकरि सुकिच्चि पछत अति इेता॥ के ठम दोड कहांते आये। 
कौन रास [सिय जो तुम गाये ॥ बालम्रीका. गंगा. तट वासी । तिन 
रा्ञायण कथा ग्रकासी ॥ दशरघ सुत बिद हजा सीता । खुना ति- 
नहि हम कथा सुनीता ॥ ६४ ॥ 
द ह ॥ 
'खुनौ सुकी जब मिलें खाडि रामचन्द्रे भरतार । 
नजलगि हुम्हैंन छाड़िहैं पालो सहित पियार.\ ६& ॥ 
_ चौपाई हे 
कछ सुकसुनु विदेहजा सोता । [पंजरन परिहलचहे।ब सीता) 
तातेहनें छांड़ि तुमदे हू । सत्य कहीं रिह त॒वगेहू॥ बहु प्रकार 
कहि सुक ससुक्कावा | तदप सिया उर नेकन भावा ॥जब सिय . 


२३६ रामवि० उत्तरका ० । 


हउ गरम संयोगा। रास त्सं तब परे वियोगा ॥ असदे शाप 
दोङ मरि गयऊ। रजक खआदइ अवधपुर भयङ॥ तब लक्ष्शंण षि 
कहा रघुवोरा। उतरुदिड़े अघ लहै7 गंभीरा ॥ खे जानकिक्ि 
विपिनि तजिञ्रावो | जग अपकोरति जाइ मिटावो ॥ झुनिरूक्ष्णण 
उरटुःख अपारा। सोति स्यंदन करि असवारा ॥ तब सीता निज 
भागवस्वानो। बसन आभरण ले रुचि मानो ॥ रंगनिकट सुनिआाञ्चम 
तीरा । बव्वुलाद्जिहं बनगब्शीरा॥ जाइ जानकिडि लषण उतारा । 
कहे वचन उरशोक अपारा ॥ €$ ॥: 
देहा ॥ 
सानि लोक अपबाद्‌ भय पुम्हें तजा रघुनाथ । 
मार दोष कछ मात नकिं कहि असनायो माथ ॥ ६८॥ 
 भजंगप्रयात ॥ 
गिरो झि सोता तबे भसि साही । कियो बास से लक्षछाणो 
वायु छाक ॥ जगो जानको देश सां ऐस सांगे। सटा राळ पादा 
मो चित्त लागे॥ लसे देहु सेरे थपी नाथ थातो | उरे! नक कनान 
सका से निपातो ॥ कदा लच्णों मातो भीर सडे । यहे वाल- 
सोकाश्रमं तच जय ॥ परिक्रस्व दे लचक््य़्णो घमि आये। गिरी सकछि 
सीता हृद शोक छाय ॥ नभे मेघ मालाकिय छ।इू छाछी। करे सिंह 
सपोदि रक्षा सुताहं ॥ ६८ ॥ क 
दाहा ॥ 
तेचि चैसर बट बिपुल सिलि आये समिधन हेंतु। 
जाइ सुनायो मुनि वरे सोते देखि अचेत ॥ 9० ॥ 
समाचार सुनि बटन मुख बालमोक तहं जादू । 
देखा चिभवन खियमनो [गरीबिपिनि अशि आदू ॥ 9१॥ 
नराच ॥ 
बिलोकि बालमोक हो तपो निधान जानकी | द्खात रोवत 
सभक्ति भाव सा प्रणाम की ॥ का सुनोशह्ू पतिं समेत दीघ जो” 
जिये । पुनः तने इऊ निहारि भरि खुःख लीजिये ॥ 9२ ॥ प्रतेषि 
जानकी कषे चले लवाइं आश्रम । बखानि पुत्रि पालते छड़ाइ क 
महा स्वरसं ॥ समह तापसो सिय सुप्रीति साथ सेवती । प्रपुजतीं 


शरालवि० छत्तरका०। २३9. 


खुरांगना यचासु बिष्णु देबतो ॥ ७३ ॥ जपे हृदे सुराम नास प्रीति 
मक्ति सा जिते । चऋषोशण पाद्‌ अचेती कूक, वासरे बिते ॥ प्रसूति 
इन दे तबे मनोहर सुभावही। सिया समेत रास चंद्र क्रांति को 
जनावंही ॥ ७8 ॥ किये ऋषोश जात कर्म तेद्‌ म गाइको | कशं 
लवं बखानि नाम भूरि हर्ष पाइकै॥ समौ सुपादू दे जनेउ बंटके। 
EN अपून शस अख मंत्र युक्त सों बतायक्ञ॥ 9५॥ अभेद्य 
क्रॉचन' दियो अक्षे इषु' सतर्क सी | नराच भाँति भांति चाप पुष्ट 
शब्द ककसी ॥ अकुंठ खज्ग वर्म धर्म यक्त से घनुइरौ | अशोक जा- 
नकी तने बिलोकि हौ सनोहरौ॥ ७६॥ '” 5 
>> ` प्रच्च्च लिया ॥ 0. ठत Ff 

यद्धि भांति शेष खुनोश सा सीता बियोग सुनाई | पुनि शचुहून 
लव समर अति बरनन लगे सन लाइ ॥ भुज दड खंडित बिपुल 
भटगे समर भूमिपरादू | ह्वल बचन बिसे सित निज प्रभु 
कहा सुनाइ ॥ एकबाल लघुवय ललित छवि सोरामके अनुकारि | 
हय बाँधि धनु सर साधि संनप शुभद सकल संहारि॥ सुनि वाल 
विक्रम शचुहुन रिस कोन्ह उर गंभीर । दक्षि अधर दशनन अरुण 
इग लखि कालित रणघीर॥ सेनेशले चतुर'ग ट्ल बाजि स्यंदन 
साजि। आयेजहां लबसुभट मणिरहे महाअजि विराजि ॥ लखि 
राय सहश काल जित कच्चियों -छूया उर धारि। हें बाल इठ तजि. 
छांड हय अति विकट करका निहारि॥ होसि कहा लब तमणाइ 
रामच्ि कहै! इय वंधान। तुससे करोरिन खुभटने सें काल को 
अनुमान ॥ अस भांषि धनु टङ्कोरि खबउर- खुमिरि सुनिव॑र'पाडू। 
एुनिनानको चरणारबिदन बंद्सिःयग सुभाइ ॥ ७93 - 

भुजगप्रयात B- र? ( १ 

सुना बेन ज्यों कालजित्‌ क्रोध घार | महां तीच्ख वांणावलोके 
प्रहारा॥ सबै बान सा जानकी खनुकाट॥। स॒बाजों रथौ ताहि को 
भामि पाटा ॥ तबे काङजित्‌ बारने हँ सवार । पुनःसञ्ञनाराचक 
क्रोध मारा ॥ ततै जानकी पुचकै कोप घोरा। निने बाणंसं आवत 
बाणतेएरा ॥ पुनःबारणे सारिए्वी गिरावा | गदापाणि' सेनाधिपौ 
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केपि धाबा ॥ लंबो ताहि देखा कियो रोष आये । हृद्य आरि 
बाणे सही में गिराये ॥ घट ॥ | 
TF PIF दोहे ४ ' ` 
कालजोत बघ निरखते सकल सन एकाबार। 

fs सखे शस्र बहुं भांति सब लागे करन प्रहार ॥ 9८ ॥ 
Ye च्चापाइ -॥ 

सबके अस्त शस्त्र लव जारा। केएटिन निजनाराच प्रहार ॥ चण 
सह कंटक कीन्ह सब भंगा! भिन्न घिन्न करि वीरन अंगा ॥ बच्दी 
स्थिर सरि महा भयावनि। मञ्ञा स्‌ लखिपर अपाव'न॥ ककक 
भारगिगे जुं रिपुहन्ता । कहें नाथ बालका बलवन्त? ॥ कालचोत 
कहं सेन समेता । छणमुुं मार निपातिसि खेत ॥ खुन रिषुहन 
मन विक्चय आई । कटक सित तेहि घेरेड जाई ॥ सातबतिकार 
बीरन घेरा | चछु'दिशि बाण. ट्ट बहु तेरा ॥ अध्य एक लव खुभट 
तिराचे। [जसि करि गण महु केशरि राजे॥ कर प्रहार वोर सब 
आशा | लवनिज सरन अस्तर संब नांगा.॥ ठण समह जिमि पावका 


जारा । तिमि जव सकल कटक सहारा ॥ ८० ॥ 
दाहा॥ 
तब पुष्कल टुमट्‌ सुभट लवहि प्रचारा चाइ । 


लेड सुभग रंथडभें तुम चढी ताकि सुखपाइ ॥ ८१ ॥ 
 खापाइ ॥ : 


तेडि चढि करो समर मोहिं भारी पैट्र पाइ पिराइ तुम्हारो 
तब लव कह सुनुःराज कुमार । पतिणही नाडि विप्र विद्वारा॥ 
हमज्षत्री पद्र रंण ठानं। ठंससे के। टि भटन नहिं मानं ॥ खुन पुष्कल 
निज चाप चढ़ाबा | देखती लवःक्रोध बढ़ावा ॥ करते चापकाटि 
मि डारा | पुष्कल टूसर धनुष खुधारा॥ पुनि लब चाप सित रथ 
खण्डा । तब पुष्कल प्रद र रणम रड, ॥ कर परस्पर युद्ध अघारा । खव 
पुष्कल दोउ, समर जक्षार[-॥ उस. धञ्जुद्वर वोर प्रचण्डा | कर युल 
अपर अखन-खण्डा ॥ दे हन से दि बाण. बडि पारा । गिर चले तब 


सघिर पनारा ॥तबबिकणल बप्सःलवसाधा। बल्लकरि भरत खुवन 
डर ब.[धा टर ॥ 
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दोहा 
सच्छि गिरे पुष्कलः सुभटर टेखि-प्रव॒न सुत धा व्‌ | 


अङ्क लाइ शच्‌ हन पछ तुरत गये लवादू ॥ ८३ ॥ 
5 > पान 


लप्िरिषुक्न उरशोक बढायो । लव॒बधरि त हइलुसतचि पठाया ॥ 
कपि पवन खुत विटप उपारा। कृञच्चलुजहि लखि को नह प्र्ञारा ॥ 
अति सत्वर लब चाप चढ़ाई । सरन-खणिइतस टोन्हगिराई ॥ अपर 
हच वझ हनुसतसारे।-सरनकाटिःखब अवनि पेवारे | ल ब्रविशाल्त 
जिरि एकछप्रारा । लव सिर परहहि कीन्ह प्रहारा सियो सूनुस 
तिज तिल काटा । सरन -मारि-मारग सि पाटाः॥- तव हनुमान 
केप अतिक्गोन्हा। लब हि लपेटिप कसे लोन्हा॥ म छमश्यलव्रविक्रल 
कद्स्वा। सुमरेउ' हृट्य जानकी अब्बा ॥ तब लुव पति सम सुष्टि 
प्रहारा । छाड़ा कपिलह्ि विधा अपारा ॥ बहुरि कराल बाण जव 
सारा । सुछि गिरे सहि पवन कुमारा ॥ ८४ ॥ 
१ दहा ॥ हु 
तब रिंषुचु ननजसःन' लखि सुक्तित निषटःब्वहाज । 
मणिम रथ आरूढ़ ज्व लवि लखा तेड्िकाल ॥ ८५ ॥ 
'प्र्चालिया॥ 5 
एकवार प्रथम शचत्र हन लंवनांसुर रण 'मारि। सुने बालमोक 
निर्केतनिकट हि बसे निशा निहारि॥ बज्कभांति आदर कीन्हरक्टाच 


फलकन्द मल खब्राडू] तेडिसआमयःसीत('सुवन यगलःग्रस्ःतःकथा 
सुमाय ॥ दई ॥ FIR ड 7] | TF 
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नोल कमल -द्‌लः दृतिः अभिरामा सेन अपर रूपधं रि-रासा ॥ 
करस्वर वानःसंरासःन्न सेहे । रनंसंडलःपि चरत .-सनेमेएहेत।; सिया- 
स्रखुजाना-सनसराहीोः। इ नि जोति से हि शो सेनानी ॥ पछाकेाहुस्र 
बालक अहऊ। निजपितु सातु नास म्रा कहर [तनसमभाग्य- 
वान निंकेद । तुम अस सुवन स्ता जिन साई ॥ रासराज राजेद्र 
खरारो। जगविख्यात जासुःयशभारो॥-तासु रस बाध्यो अनजाना । 
छाँडौ त्यहि हम छसबःअयप ना) चलो: मिलो तुमहं रघुराई। दे हैं 
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विएुल राज्य सनभाई॥ कह लब करो हमि संग्रामा। तुम्हें कहा 
यश कल पितु नासा ॥ रामचं तेमअति बलवोरा । ळोनो हुयकरि 
रण गंसोरा॥८७॥ . 7 चांमर ॥ 

. जानकी कुमार चापबान तीब साजिक । शत है प्रहरि आणि 
मध्यवीर गाजिके॥ कोपि मपू सरांसने सरे करालक । ताकिक 


हुनाड्िय प्रचारि सोय बालके ॥ ८ ॥ 
'ज्नराच॥ ` 


लको बिलो कि तीवंबान आवते खकाटेङ । अपारवान अन्यवधि 
व्येमञससि पोडे ऊ नराच पिंजरे प्रवेशि बतहै न बातक । सहस्त 
बानसाथि शच अज्न सब घातक ॥ ८८ ॥ -लवो समस्त आपने नराच 
मख जानिके । महीप चापं खंडिके निसोत बानतानिको॥ सशी घ्र 
अन्य क्रार्सको रस्पुः प्रभं जनोलियो। सियातने रथो समेत नाशता> 
लहिका [कियो ॥ २.० ॥ J 

देहा 77; 
केञ्रोरथ चढिशच हन हाथ सरासन लन्ड । 


८ अत्ति-लाधंवः लब्रःसरनसे।भंगतरतते कीन्ह ॥ ९ १ ॥ 
ड ~ TEs चाप्राद--॥ 


तबलव चारि नराच चलायो. न्टपततन कवचह् सुकट गिरयो ॥ 
सहाघोर रणकर खिनजाई-। जो-लखिदेवन विच्ययपाद ॥ अड चंट्र सर 
हतिःलवक्री रा । मकछि गिरे रिपुह्नन रणधीरा ॥ देखिसुरथ धायो त- 
तकाला?;अप्रर बोरलूशि बिमल भ्वा ला ॥ सुमद सुबाह्षआदि ब 
वाना | कियो यद्ध नहिँजाइ बखाना ॥ तिनि सर्बाड लवसमर स- 
हरा | परे अवनि सुरथादि भवार ॥ तेचि सर रिपुह्न रनः 
लागे! लवसे! अणइ बचन-पुनिबागे॥ धन्यधन्य' तुसंसम भट नाहीं । 
जिनले हि सुरक्तित करे रनमाहो॥ अब सचेत चै कर धलनुल हू । 
सञ्चार सरतीक्षंण ये ॥ 'असर्काह सर लंवनाखुर घाती । कठिन 
हुना लेककी तकिक्ाती ॥ <२ ॥ 
श) 7 ह दिह्ला॥ 

कुशन्हि सुसिरि संरलाराति मु रछित भयो बनाइ । 
 रयपर घरि शोच, ह नन्डप गवने-लवःिं लवाइ्‌. टर ॥ 
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चापाइ ॥ 
बह्ुरि छोरादू लोन्ह अख बालो । चले शच हन निज दलसाजो ॥ 
अहां बिप्र बालक फुह आयो | सोता सां रण कया सुनायो ॥ एक 
मपसंग दल अति भारी आगे लख हय अतिझुखकारो ॥ सामख 
अख बांधि लवलीन्हा । हस सब जिलि तब बर्जन कीन्हा ॥ नहि 
मान्यो बहु भांति सिखायो। तब लगि भप कटक चलि आयो ॥ 
भयो यद्ध हय हेत अपार | लवसबलप कटक संहारा ॥ खुरछागत 
सपति जब नागा | खबस यद्ध करन घुनलागा ॥ लब{ह आर रच 
धरि लेगयऊ। सुनि सीता मन अति इखनयङ ॥ करे विलापलेत 
लव नासा | कुशि खुलिरि सोता परिनाला ॥ कुश उज्जन गयोते: 
छिबारा । महाकाल पूजा अनुखारा ॥ ९8 ॥ 
दाह ॥ 
पाडू रुचिरबर आइ शह दीख जानकी मात । 
खुव शोक सन्तप्च अति प्रो अर्वान अकुलात ॥ ट्प ॥ 
रूपसाला ॥ 


केह डेठुजननो शो कब स क्किनकहै। ले हि ससुभ्यादू । जेिभांति 
तेसुख पाइहे! कण्सिकों तौन उपाइ॥ कशवेन सुनिसिय नेनखोले 
लव॒कंथा सबगादू | सुनते असश दग जज फरकि रिस बोरला डर 
खाइ हेसाठ यकिकून बाइ हैं सं लवि श्चन मारि। नर बाएुरू 
को काकथा बधिसके! यमि प्रचारि॥ अंस माखि सजिसर चान 
कवच अर्भेद्‌ कटिकर बाल । तुन्तीर अक्षय तीर्‌ चापि गछि गये 


जनुकाल ॥ <६ ॥ 
नरशाच ॥ 


पदारबिंद मातु के म्रशस्यले असी सहो ।.लूरत हो बिलोकि जाइ 
शचहा सहोशऊहो ॥ प्रहारि बा इष्टि सेन्य व्याकुलो कियो मझा । 
घुमाइ स्य'द्नौ न्मौ कुं निह्ारि के कहा ॥ ६9 ॥.. 
चामर ॥ 
कौ नड! मह।बलो बिराज बिम्रदद्सें। असल शस्वत्‌ अपार 
ह'द्यद्ग में॥ सातुतात के तुम्हार नाझआफ्ने बहो । अश्ववांधियों 
काकडा पदार्थ केचह्ै ॥ टद ॥ से घिलेश को सुतासिया पतिब॒- 
(३१ ) 
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तासहा । ता पुचद्दौ कुशंलवं स्वनाम है कहा ॥ बांचि पत्र छत घर्म 


जानि बांधि राखेऊ । लेनहेंतु जे तुम्हे खुबोर यद्व कांघेऊ ॥ ८ ॥ 
च्च।पाइं ॥ 
तब शचहन जानि सनमाहीं । येस्ता सुत संशय नाहीं ॥ अति 
बिसमय सनलक्ति रिपुहुंता | सद्मसरासन करि शुनवंता ॥ निसित 
विषुल सरकीन्ह प्रहारा । कशनिज सरनभंजि लहिडारा ॥ कुश श- 


षन समर अतिधोरा । छाये नभर्मि शरचकू ओरा ॥ बाय अखन | 


कशन्पक्षि चलावा । रण सरत न्यपकटकबचावा॥ बज्ज बाशकश 


भपर्हिसारा। निजसरते न्रपताडि नेवारा ॥ छुनिकश नारायण शर | 
सारा । रामनाम रिघुहनचिं उबारा ॥ यकि बिधि भयो महा रण | 


धोरा । कण शच इन दोड बरजोरा॥ तब [सय चरण ध्यान कश 


क्रीन्हा। अतिकराल सायक करलोन्हा ॥सा धिचापकीन्हो उरघाता। | 


स्तागत रिपुहन रये निपाता ॥ १०० ॥ 
प्रञ्चलिया ॥ 
रिपुहन खुरक्रित लखि सुरथ बीर । आयो सकेप कश सुभटतोर॥ 


देखत सीताखुत बाणलोन्ह। भूपि तुरत रथक्षोन कीन्छ ॥ बज्न अस्त्र | 


प्रखर [जे चलाइ। कशसर्‌न मारि दीन्डे गिरा इ ॥ भयोरोमहष अति | 
तुमलयद्ध। जानकी तने सुरथ प्रक्रद्द॥ कश कालानल सम बाण | 


मारि। भपव्हि सुरित महिदीन्ह डारि ॥ लखिसुरथ समन मारत 


क मार | घायोतरुले अति बलअगार॥ देखत सत्वर क शसरसंघानि। | 


करते गिराइतरू भिभानि॥ संहार अखपुनि कशप्रडार। गिर 
तरत सुरि मारुत कमार अरुअपर संन्यसब सरनसा[रि। सुर छित 
क्रि सुभटन भमिपार॥ लखिसहत करम काणि पत रिसाइ | कण 
हट्यःहना लांगल आइ ॥ तब लव अग्रज उर क्रोध्र पाइ । बसु बाण 
वेिकप्रि पतिशि आइ सरपोडित कपिपति तरुउख़ारि । क़ शपर 
प्रहारिउर कापघारि ॥ पुनि बंरणबाण कशचाप साधि | सुग्रीवे ल 


| 
| 


रनमध्य बांधि॥ यहि भांति शच॒बल सकल तोरि । तबजादू बंधबंध” | 


नष्छि छोरि ॥ १॥ देएहा ॥ 
` मिले परस्पर बंध दी ऊऋअषनज्ुदय समाद । 
प्निरखत इूतउत समर संच्ि (बजदून तेज ग्रपाड ॥२:॥ * 
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्प्पो ॥ 

तेहि रार दोबीर जाइए रण अवनि निहारी। सुरथक्रोट मण 
रुचिरताडि लबलोन्ह उतारी॥ रिपुहन अंगदछोरि पुष्कलै सुकट 
लोन्हा। अखविशेष उठाइ आपने तरकस कीन्हा ॥ सुग्रीव प्रभंजन 
सुत्नको पूछ पकारि गवनत भयो । अतिमक्षि कुशल कुशलव सहितः 
जननोके चरणन नयो ॥ ३ ॥ मिरखि जानकी उसे सुवन शिर खचि 
गोद घरि । प्रात पानि स्टड़ गात इुहन सत्वर अत्रण करि ॥ बहुरि 
चोग्डि हनुमान सहित बंधन कपि राजि | अध सुख नैनन नीर 
गइत जनु लाज समाज ॥ सुत सुंच शोघ खुग्रोव ये सब कपिन के 

कंतहें। ममहेत ल॑कंगढ़ दह। इन महाबीर हलुसंतहैं ॥ 8 ॥ 

दाहा ॥ 
केहि डित इन्हें प्रहारि के घरि लायो मम पास । 
कीन्हों केहितुम मूपतिडि सेन सचित रणनास ॥ ५ ॥ 
छूपमाला ॥ 
मषअानि सिर सजि पत्र लिखि निज बोरता शो राम। के उरूर 
जो यहि बांधितेि रिघुहन इने संग्राम॥ सो में निरखि सुनिकुटी 
तट तरू मूल बांध्यों आइ। तेहि हेत रामानुज कटक सह कीन्हे 
रण अति आइ ॥ कुश सरन से सब सङ्टिपरे कपि लाइ कौतक 
हेंत। लव बचन खुनि लाघव सिया महि परी सुरक्ति अचेत ॥ हा 
तातकीन्ह कुकर्म तुम निज कुल कटक संहारि। केंकि भांति निरने 
ते बचौ काकिन से।हाग निवारि ॥ खुनि सिय वचन कुश लवो से 
अति दोन बिच्चल गात। रखुवंश में अवतस माडि कबलं न बतायो 
मात ॥ तुम पढ़े रामायण सकल में कहो किमि सलुक्षाइ। रघुबोर 
,सुतंविन चरके शचुहन तेजय पाइ ॥ अस माखिसीता सुवनलैसुः 
ग्रोव मारुतनंद । रणभमिजाइ विलोकि यो परे ४ द सुभट निकंद्‌ ॥ 
तबसुमिरि जार्नाकि जक्तपति श्रोरामपद मनलाइ । निष्कपट तोतुरते 
जिये यह सेनसब खुखप्राइ ॥९॥ . 
RT - ६ दोहा॥ 

सीताजुके कह्तहो सेन्स ततकाल । 
अखसकल भूषण सुकुटमख हयदे तेहिकाल ॥ 3 ॥ 


~ 
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प्रज्ञ्चलिया ॥ 
लखि खरता अति सिझुनकी शच हन विसमय आनि। सबवीर 
सशि सुरथादि भपन श्लानिसानि बलानि ॥ घुनि साजि दलचहुरंग 
लणिसँ रथनच्धे असवार । मखअ्रश्व सहकारि यतन खुरसरि उतरि 
व््ायोपार ॥ यक्िभांति सनससेत निज्ञशुर निर्शख अवध अनूप । का- 
शौतसणि मे मङलं सब अमरावती अंनछूप ॥ यच्च बात खुनिरछ्ु- 
नाथ पुष्कल ले बाजि सभेत | संयक्तद्ल शचुहन आये अवध नगर 
उभेत ॥ ८ ॥ 
हृरगोलिका ॥ 

तब इरषि राम सुजान लच्छाण बोलि कह तुमजाइये । सनमान 
करिन्ठप नीतिले मझनिकट अजि लाइय ॥ तेजाइ साजिस समाज 
बंच सेटिझति सुख पायङ। अस अपर भपन साधंल रघुव शर्मा 
पक्रायऊ ॥ लखि ब्द्पन आइत अनुज आवत राम डठि लिलियें 
. चक्च;। तबलगि सुलिचानंद सत्वर स्वा[सपद पंकज गहा ॥ भजर्भार 


उठाइ कृपा निधान सनेहपां डरलाइके। कर कसल परसि शरीर आ- | 
ट्र॒णाकयो अति सुखपाइक ॥ यक्िमांति पुष्कलछ मिले इलुलंत पुनि 


कपिनायबा । अंगद समेत बिनोत अति खनसान कारि रघुनायकं ॥ 


आ्यरुछआपर लच्झोजिधि सरिसभ पाल सब प्रायनपरे। न्हपबो र मणिदिन | 


मलादि सुरथ सुबाज्ग सुसद उरभरे ॥ <॥ 
कपडालय 


प्रतापा रिपु वारनौ सत्यवान सेबीर। हरिपद पावन मरकः | 


आनलहागन्दीर ॥ मानला गंभोर खुमतिसंचो सिल्हिर।जहि। पछ 


करिदापा। लोन्ह अवहन जोतितिन्हे तवचरण प्रतापा ॥ १०॥ 
दाहा 
`  शिवसवबक न्टपवोरमाण तबपद बारिज छ्छंग। 
सुरघचरित आयो निरखि जानोंसकल प्रसंग ॥ ११) 
चापा र 
` अप्ररचरित अबसुनौ सहोपा। बालमीक मुनिकुटी ससोपा ॥ तह 


शिरुयक तवबंपु अनुहारी । बयट्श बरच बान अनुधारी ॥ परचर्बाचि 


| 


वेसन कहा अजानत भप समाजहि॥ पछ ते तवका घराहयजिन । 


रामवि० उत्तरका०। २४५ 


कटक संहार । रहानतेच्हि संग संमर जभारा ॥ सुरक्कागत जागे 


रिषुष्ठं ता । महाकष्ट तेडिजुर्णक तुरता ॥ रथ धरितारि लीन्ह मख 
बाजी | चले शत्र॒ुहुता द्लसाजो ॥ तबदूसर वालक यकञ्चावा । सर्व 
सनभट अवनि गिरावा ॥ भूषण हय कपीस हनुमंते। | बाँधि भवन 
जिजगये दुएत ॥ घुनिकरि झपा कपिन द्वीछोरा । भषन सहितदीन्ड 
मख घोरा ॥ ज्याइ काटक पुनि गे निज घासा | अस कौतुक तहं मा 


“रासा ॥ १२॥ 
कड[लया ॥ 


सुमति बचन प्रभ खुनतहो पुनञ्रापने नॉनि।बालसोक सां पछि 
तब के शिश काही बखानि ॥ को शिश कहें बखोनि जोन मम तुल्य 

रूपा । विद्याबल सखुट्ाइ घनुद्ध र परम अनूपा ॥ बिद्यावल सखु- 
टाइ शत हन हलुसतसे अति । सन सहित निनमारि तिन्ह मोदिं 
कहें उग्रमाल ॥ १३॥ 

तामर ॥ 

सुलुरासवङ्धिनिधान।तुमसं नच पुरआन ॥ बरना यथासमवद्ध। 
ठमत्यागि सीति शङ्ख ॥ बनरोव्रतो कुररीव । दुखभार चित्त अतोव॥ 
झुनि आते बन बिशाल । गुह लेगयों ततकाल ॥ अवधेश रानि 
जानि । प्रतिपालि छुचि मानि तिन.पुननाय अनप । जिनसां न 
जे खुर रूप ॥ १४ ॥ 

७; ठाहा॥ 
जात कर्म में कीन्ह सबयथा वंश व्याहार। 
औडढ़ मये बिद्या सिखय सांगोप्रांग अपार ॥ १५ ॥ 
चापाइ॥॥] 5 “तः 

वेद्‌ व्याकरण आय बिचारा । सब शाख धनु बिद्यासारा ॥ जा- 
लंधरि बिद्या सांगीता । गान कुशल द्दोबंध पुनीता ॥ ज्ञान भविष्य 
थोगगति जानें। रामायण तव सुयश बखान ॥ स्व॒रगंधघार खज मध्य- 
मगति । प्रणव स्हदगवजाव वीन अति ॥ तिन्ह दीन्ह सबजख विशेषा।| 
चरि दल दलि सको छनडिं अशेषा ॥ बिद्याचल प्रताप अधिकार । 
'नरखि जिन्हे द्शिपाल सुखारी ॥ अति संतेषष जितेंद्रिय भरी ॥ 


NINN SSS RIE 


२8६ रासवि० उलत्तरक्का० ! 


सब गुणनिधिजिन तनरहे परी ॥ साठचरण सेवक दौभाई । जिनते 
सिंडिनकू सिधिपाई ॥ तुस भगवान भगवतो सीता । जल्ला जननि सब 
भांतिपुनीता॥ और कहालणु करों बखाना। तवदल- जिन ज्यायो 
जगजाना॥- १६ ॥ 
टहरा 8 
वीरप्रसता जानको पतिबता शचिधाम । 
तेडिमडिसा देवन अगम त्यागयोग नचहिरामस ॥ १३ ॥ 
ष्वापाइ ॥ 
करौ रास सुत अंगी का रा । बिद्याबल युनशोल अगारा॥ जिन 

सस लोकपाल के।उ नाही। और भपकेडि खेखेमाही ॥ तुमसमानसब 
भांति सुहाये | केटिकास छवि जिनं लजाय्रे ॥ लान सहित बो- 
लिय सुतदोई[ | पेबिन'मादुन ऐ है सादू ॥ तातेसोता सहित झपाला। 


आनिभवन यशलेल बिशाला॥ अन्हत बचन कड़े नचिंगाई। सीता 


सदाशइ रघुराई ॥ सुनिसुनि गिरा गरुव जियज्ञाना । लक्ष्यणसों कह 
छपा निधाना ॥ स्यंट्नले अब तुसः चलि जेये। खुतन समेत सियहि 
खेऐेये ॥ गये लप्रण प्रम आयसु पाई) बालमोक अआंखम इरषाडू ॥ 
रयते उतरि अवनि पगढीन्हा॥: सीतछि जाइूदंडबत कीन्हा ॥ १८॥ 
रूपमाला ॥ 

सरखिसिया' लष्रण्िं करकमल, सिंरप्ररसि तुरत उठाइ । आशोस 
ट्‌्पूको कुशल सह अनुज खोरघुराद्र ॥ ममसुरति कबझं करतकेऊ | 
कोशिलादिक मात | तमआा दूयेत- दतकोनहित मे हि कशिसुनावो 
बात ॥ कुशला ते सब तुमः बिना रघुपति रहता निशि दिन ढीन। 
अत राजसुक्ख- समेत|तब्रह्ं आपुः सुनिबतलोन ॥ से किंपठे तमँ 


| 
| 


| 


बोलाइब चलिकरो निजपुर राज्ञ।'सुत सित मोरखुवंशमणि कुं 9 


महे सुक्खःससाजे ॥-१८॥ FIFE) 
~ चापाइ .॥ 


हन्‌ भरत. शचुहन क्यो प्रणामा । होन्‍्ह अशोश गुरू गुरु बामा॥ 
भषण बसन बनाइ | कुश लव.गजनचढ हु रघाई ॥ कुण्डलक्रीट क्षत्र 
शिर राज | चमर ठरे सट चळ दिश खाजे ॥ यि बिधिचलि रघु” 


हि राज्वि० उत्तरको० | २३ 
राज्ञि भेटो । लहे खुयश दुखमन कर खेटो ॥ सुनि लक्षण के 
बच्न बिनोता । नयननीर-अरि बोली सोता सेनि नेक सयशके 
लायक । दोष ससु परि हरि रुखुनायक् ॥ लबते पानि गहन की 
मुरति। सदारहं निज हृदय विद्धरति ॥ बैयश निधि सोकं शकु 
खे है । lbs जङ्गम सा कह पहं ॥ तातेतने आपने लेही। मेएच्छि 
बिपिनि तपसाधन देही॥ २० ॥ "हाह 
दाहा 
खर शिरोमणि धनु द्वर विद्या -बल अगार | 
लालति रहियेए इन्हे अति अंकुरे वंश तुम्हार ॥ २१ ॥ 
चापाइ 0 
खस्‌कारडि सुतनसिखाया'सीता। भजोजाइ निज पिति पुनीता ॥ 
सिय आयसु अशोश बरपायेा। लक्ष्यण संगदोझ खुवन सिघाये। ॥ 
प्रथम अवध आइ सुनिपाई। परेलषण सह कुश दो भाई ।॥ बाल- 
मोक आशोश खुनाई | गये लवाइ जहा रघुरादे ॥ लक्ष्मण राम 
चरण शिर नावा | सोताक़र संदेश सुनावा ॥-सुनतडि मुर्छि गिरे 
- रघुरादे | उठेअनुज जबकीन्ड -उपाई पुनि लक्ष्शणक्षि कहारघु- 
राई । लावकह सोति करि चहराई॥ किये जाइसंदेश-हसारा। 
(निज इच्छा उन बन पराधारा ॥ पुजन खुनि सुनिवधू सेहाई । सङ्गै 
विपिनि सणिवसन अरादे ॥ पुशि मनोरथ निजशृहु आवो । प्रति 
आयसु [किमि प्रिया सिटावो ॥२२॥ >; 
| Sn हिड 95 बिहि] फी छाला DE 
याग योग जप दान ब्रत तोस्थादि फ़ल जौन) 7८ 
(पति सेवा ज्ञिय हेस -ते। थे सर शिब्रतोन॥ २३॥ 
क चोपाई ॥ DTS Ew FS 
कहिया जाइ संदेश हमारा मम तोन भल हवाइ तुन्हारा ॥ 
सुनि लच्छाण प्रभु पद श्रिरनाय्रा। चढ़िरघ जनक 'खुता-पुघाये॥ 
'बालभोक शुभ अवसर जानी; कुश, त्तव सँ कोरे स्ट बानो ॥ -तात 
“करो रामायण गाना। खर संयुक्ता बोन गति नाना) सुनि झायस 
-दोउ बंश्र सुहायि। बोन बजादू मधर छ रगाये ॥ -खुनतःयानं मेएहे नर 
नारी । रामादिक तनदशा बिसारी॥ दिविदेवताः विमानन छाये 


MNS SN । 


२३८ शामवि० उत्तरक्का०? 


प्कन्ब्ररादि सुक्कित सक्चिआये ॥ रजिशरशि सहित पवनगति झारी । 
भये अचेत अपर तन धारो ॥ लेखिदो सुवन रास सुख पावा । देन 
सरन इ केटि मंगावा ॥ तबकुशलव मास्व मनसो । विसि बचन 
बोले सुनि पाही ॥ २४ ॥ 


ले मर ॥ 
यह भूप होत अयान। मे।हि दीन्ह चाइत दान ॥ अश विप्रने 
अधिकार । लहै ह्षत्रिपाप अपार ॥ मसरीन्ह भोगत राज | तबहूंन 
लागतलाज ॥ सुनिबेन पर्लवाठोर । ऋषिवजिे सीय किशोर ॥ तुम्हरे 
पिता यदू राम। जनि बात भाषज वाम ॥ सुनि बंघुद्दों झुखपाइ। 
परस्ता पिता पद ध्रा ॥ २५.॥ 
5 दाहा ॥ 
रघुनंदन निज सुतन तब हि हृदय भरि लोन्ह। 
मानो सीता पतिबत प्रकट उपस्थित चीन्ह ॥ २६ ॥ 
चामर ॥ १ 
जानकी बिलोकि लक्ष्यंणोंपि पाद बंदिक । रामचन्द्रके संद शू 
कहा अनन्डिकै ॥ बेगि अतु यानपे सवार ज्ञ अब चलो | भूप के 
तुम्दैबिनो न लागते। कछ भलो ॥ २७ ॥ सोतह्ू कहा बहार कीनि 
भातिजाइंये। त्यागि मच्छि काननोपि नाथकीति गाइड ॥ लक्ष्य णो 


कहा तुम्हे सुधा रोति 'जानतो। नाह कोषका पिबता चियान 
मानती ॥ २८॥ चोपाई ॥ 


लषण बचनसुनि सिय सकुचानो। अवधआइबे अति उर आनो॥ _ 


बंद तापसिन सुनिपद जाई | विदासांगिं छतिप्रेम बढ़ाई ॥ भूषण 


सजि रथच हरषाई । सुमिरत रामचरण सुख टाई ॥ सरयु सरि 


समीप मष शाला । सुनिन संहित आसीन झपाला ॥ रथते उतरि 


लक्तुमण' साथा । हरिपट्कसलन' नोयोसाधा ॥ घि वचनबोल रघु 


राई । सफल यज्ञ मम जो सियञांद॥ बालमोक मद बँद्यो सीतं! | 
अप्र सुनिन शिर नांदू बिनीता॥ मिलो सकल सासन ब दे कही ॥ पर" 


[सत चरण भाव अंतिज ही ॥ टेतञ्चंशोश सुदित संब सा रू । पतिपुतर- 
नसह रहै हलाहूं ॥ भरत शचहन सिय पदबंदे | लकि अशोशडर 
भंये अनंदे ॥ २९ ॥ ४ 


> न 


रासवि० डस्तरक्रा०। २४८ 
दाँहा ॥ 
उन अगस्त मन खुदित तब सुबरण पुतरी टारि। 


अभ समीप शोमित किया सोतहि बास विचारि | ३० ॥ 
नंगाच ॥ 


(पद हज सपुत राअचन्द्र तोर देखिके। अनन्द मातु खात विप्र- 
हन्ड्मे विशेषिके॥ तहां शुरू सुझंतसें रपाल बेनये कहा । बता- 
इये हमं अब जो होन यज्ञभें रहा ॥ ३१ ॥ 

हरगो लिक्रा-॥ 

खुन राम वचन वशिएसु!न पुनिकडा रामछपानिधे। अबबिप्रने- 
सन्तोणिये सनसान दानन सरबविधे ॥ तब भप परस सुजान सुबरण 
रल विएुल मगाइक । प्रथसे युरूपढ पूणि विधिवत भक्ति भुरिबढ़ा 
इक ॥ पुनि कम्भज पली सहित ब्यासादि च्यमनादिक सबे। चर- 
त्विजन दीन्हा लक्ष लक्ष सु बरण एकन प्रतितबे ॥ भषण बसन गो 
ग्राम गज अजगन कहांलों केके । सबदोन धनपति समकिये ख 
देब विसमय सनलहै ॥ ३२॥ हे 

रूप्प 8 

तब अगस्त्य मनहर्षि ढीन्हआयसु रघुबोरों । चोंसठि नृपसकुरानि 
लाव सरयबरजोर ॥ सुनत रास सिय भरत लषण पुष्कल रिपुइन्ता। 
सुरथ बोरमणि सुभज सुमदसे नप बलवन्ता ॥ प्रतापाण्त उग्रासुसे 
नोलरल्ल कप्रिपति विसल। सहबास खणघट ले चले लच्झी निधि से 
खेन जल ॥ ३३ ॥ bo 

चापाइ ॥ 

पढ़ें मंच बशिछ अभिरामा | सरय जल नप भरे सबासा ॥ मख 
बाजिि अन्हवावहि आई । रानन सहित भप सखुदाई ॥ मंत्रित 
कर अगख्य सुनोशा | प्रसे निज कर कय कच शोशा ॥ तेरे तन 
तिष्टित सब देवा । ज्ञे प्रसन्न दे खिय यचहुसेवा ॥ बाजी सह मि 
करौ पुनोता। कहैं वचन अस रघुबर सीता ॥ य सुनि सकलभप 


सुनि मोाङ्गै ।-एसेवचन प्रभझि [किमि साहें ॥ जासुनाम पावक अचु- 


हार | कोटिजन्म अघ सुमिरत जारे॥ मंज्ञित कम्भज कीन्हङपाना। 
लोन्हसे!,करवर राम सुजाना॥ जब प्रभसे हयशोश छवावा | पशु 
( ३) 
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i ~ - रि ब्र 
ते (दव्य रूप तेडि पावा ॥ देखि सबि बिसय सं भारो। पुछा 
तेपिरे! तबि खरारी ॥ ३४ ॥ 
ई दोहा ॥ 


के। तुस हय तनले रहै अब पायो सुर रूप । 

ज्ञाक्ठिं सुनावे चरित सब कौठक परम अनूप ॥ २५ ॥ 
चोपाई ॥ 

तुन सर्बज्ञ नाथ सब जाने | पछातब घुमसङ्लं बखान ॥ सं अ- 

हाण सरय अख्ञाना। करि खुरपितरन दे अलदाना ॥ तहां विएुल 
नरभपति आये । तिनछि दोखिम द॑ बढ़ाये ॥ चिचितबसन च 
हिंशितानी | अंखिहाचमख तेहिबिचठानी ॥ द्वीशाकणषि तहंचलि 
आये । देखा मोहि बक ध्यान लगाये ॥ में मुनि कर स्वागत नि 
कीन्हा । दभ बिचारि शाप मेड दोन्हा ॥ सरयतटतें दभ बढ़ाई । 
डे[सिजञाइ परबस पशजाई ॥ सुनत शाप परस्यां सुनि चरणा | करौ 
अनुग्रह तब सं शरणा ॥ तव मुनिका राम सख घोरा । हे सिजा इू 


सिटि इख तोरा ॥ सा सब भये! नाथ मनभावा। तव करते दुल भ | 


गति पावा ॥ ३६ ॥ 
दोहा ॥ 
अस कडि आयखु सांगि परि पाइ प्रद क्रिश दीन्ह। 
चढि,बिमान धरि विष्णबपु बास विष्णापुर कोन्ह ॥ ६5 ॥ 


चापाइ ॥ 


| 


यहचरिच लखिसुनि सबकाना। रासि सुनिन बद्धा करिमाना॥ 


बविस्यय सहित प्ररश्सर गाये। पावा इरिपद्‌ कपट बढ़ाये ॥ जोसप्रम 
रासडिं सन लाव । से सायोज्यछुक्षि फलपावे ॥ तब गुरुसन पछा 
_ रघुरादे। यज्ञ शेषं सब देउ बताई ॥ नेहि विधि ढप्ष देव सम: 
दाई। होइ तोन में करों उपाई ॥ खुंनि प्रभ वचन गुरू सुखपावा। 
शेष यज्ञ विधिवत करवावा ॥ करि आवाहन देव बोलाये । व्रह्मा 


` हरि शिवआदिक आये ॥ पलिन सह कुटसब संगलीन्हे । रामतिन | 


' जि बर आसनं रोन्हे ॥ विधिवत पजि दीन्ह मख भगा । खात हत्य 


| 


| 


रTस[व० उत्तरक्ा०।॥ २४१ 


छुर्‌ अति अझुरागा ॥ यज्ञ नाग सब हे बन पायो | अतिप्रशन्त निल 
घुरन सिधायो ॥ इ८॥ | 
रछूपमाला ॥ 

घुनवञ्जटन्डू बोलाइ रघुबर छ रस असन ञंवाइ | दयो दिशा 
रुकुमादि रतन अशोश असभिमत पाइ ॥ तब कीन्‍्ड पणपद्भति सुनी- 
शन|क हे सनहरषाइ | वरण खुवासिनि सुसनवर सियरालपर सखु- 
दाइ ॥ अरू अपर हरदो कुँकुमाडि सुगंध नण्डितरंग । छिरकतचल्े 
सरय निकाटल भप के[टिन संग ॥ नाचत खुदत सन अश्रा गन्ध 
किलर गान | बाजत स्टदगादिकन गति सहनाइ शंख निसान ॥ 
यड्िमाति सोता राल मुनिगण भपगण सब साथ | रानिन सहत 
यज्ञांत सञ्जचत पुण्य सरय पाथ ॥ छिरकें परस्पर विमल जल क्रीडत 
अनेक प्रकार | शोभा समाज ग्रमाद अनुपम कड़े कौन अपार ॥ 


विघात सहित विदेहजा प्रभ तोनि हु्यलख की नह देदान कोटिन 
जल्में यश टेव दुर्लभ लोन्ह्र ॥ यह शेष बात्सायन खुनोशहि बर 


काथ! अनप । जो सुन गाव प्रस सा नाह पर्‌ सा भव कूप ॥ ३८ ॥ 
'चापाइ ॥। 


अश्वमेध प्रभ सुने जोगाव | सानर भक्तिछुक्किवर पाबे ॥ गो हिज 
अधऊुट तत काला | अपर पापसब कट कराला ॥ खुनेअघुचो पुनन 
पाबे । जो कुलदोपक कीतिबढावे ॥ अधनो धनपावे ससुद्ाई । रो- 
गिन रोग शोक सिटिजाई ॥ बंधवा बंध सुंचि सुख पावे | जो यह 
रास अध्वमख गावे ॥ जनम सरनसंस्हत दुखभारो-। छ टि मे क्नगति 
लहै सुखारी ॥ सियाराम यश जेहि प्रिय लागी | सुरदुछ नपद तोन 
बिभागी॥ सुचरण प्रतिमाकरि शिया राला | बसनआमसर ण रचि अथि- 
यामा ॥ दम्पति द्विजहि प्रोति सों दे दे | तोनिङ लो कट्ान फललेई ॥ 
रामनाम जो नर अनुराग | त्यहि सम धन्य विरचिन लागे।॥ ४०१ 
दाहा॥ 

इरी रघुवर नास जो सुलिरी करि विश्वास । 

सत्य सत्य वतर सा बिनतपं मख अन्यास ॥ 8१ ॥ 
यज्ञांते जनकाल्मजा धरतो गदै समाइ । 

घुतन दीन्हा राज सुख भोग तला रघुराई ॥ 8२॥ 
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चापाइ ॥ 

गिरिज सकल कथा हरगाई । कोन्ह जो अपर चरित रघुराई ॥ 
आत्म निरूपत बढ एकांते | ध्यान निरत निशिदिन मन शांते ॥ एक 
समय कोशल्या रानी । रासि परब्रह्म पहिचानी ॥ आइ भङ्षियत 
बचन खुनावा। परमातमा तुस थति गावा ॥ नहि तब आदि 
सध्य अवसाना । शिव ब्रह्मा दि जनक जगजाना ॥ सामल पुण्यप्रमाड 
आअप्रारा | जेठरजाखु हरि घरि अवतारा ॥ अब उपदेश माडि सा 
दीजे | भवबन्धन छटेसे। कीजे ॥ सुनिटापाल कोशल्धाबानो । जननी 
जानि द्याउर आनी ॥ माता सां नपर भव कूपा | करम भक्ति जो 
ज्ञान निकूपा ॥ समते सक्ति सेछि अति प्यारो । चारि प्रकार भक्त 
अधिकारी ॥ तासस राजस सात्विक नोके। भेद बखानि कहे रुष 
ऱ्ोक्के ॥ 8३ ॥ 


दोह ॥ 
तासस भक्तचहै सदान शच्रनके नाश । 
` यशधन पुत्रकक्नच खुखराजस भोग विलास ॥ 88 ॥ 

चे, पाइे॥ 
सात्विक जगसब हरिसय जाने। भेदबड्ि कळसर्नाहं न आन ॥ 
भज से हि सबकाम बिाड्टै। मन क्रम बचन सभ्रीति हृढ़ाड ॥ षट 
विकार्ते सद्‌ा विरागी । संतत सम चरशन अनुरागी ॥ जे देटांत 
बचन अधिकारी | सतसंगति संमकथा पियारी ॥ तिनिंदेडं कॉ- 
वल्य अनपा । निमा लोक्य समीप सखूपा ॥ समसेवा तजि सेपिन 
चाहें | तेमेहि सङ्गपियार सदाहैं॥ सससुसिरन द्रशंन बँट्नवर। 
पजा अस्ततिकर प्रेमपर ॥ करम ज्ञानतेसुनु महतारी | सबतेमक्ति 


सुलभ अधिकारी ॥ करीयन्न आदिक जेकरले | लक्तैब्तर्ग सुखते नर- " 


परमे ॥ आत्मविचार से (ज्ञान कहावे | जोनिब है तौ पर पट पावै ४५ ॥ 
दाहा ॥ 
ज्यॉसुगन्ध वहेबाय बस गहेघ्रान सबलोग। 
मेहिमिल करिकम त्यां ज्ञानभक्ति संयोग ॥ 8६ ॥ 
चोपाडं ॥ 
सोर खंशसव जोवन जाने । चीव आत्मा माडि पचाने ॥ ताते 


| 
। 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
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बन = ~ १ = 
अट्न काहि आन। समताकरे दैशमय जाने ॥ यह्हिम्रकार सम- 


भक्तां खुभाऊ । अजेमेि संतत चितचा ऊं । तुसमें। हि मातपुत्र केरि ` 


जाना । सेयोसद्ा यथानिजप्रांना ॥ योगभल्ति यङ्क दृढे उर ते रे । पै- 
है।मेक्ष अनुग्रह आरे ॥ सुनि असबचन परभ सुखपावा । कौशल्या 
हरिपद्‌ सनलावा ॥ रामच्ि सुसिरि तजानिल देहा । लकह्लापर पद 
'सच्चित सनेह। ॥ भक्ति योग हरि सुखच्ति पवित्रा खुना अंपर केकड़ 
सुमिल्ा ॥ गाइविमल यशधरि उररासच्ि | तनति मिली पति डि 


सुरामं ॥ रामराञ्य नररामंहि ध्यावे । तनति सकल परपट 
प्राबे ॥ ४9 ॥ 


दाहा ॥ 

यह्िप्रकार हरियश विमल गाइतरे नरनारि। 

अपर चरित्र पवित्र अतिसुनु गिरिराज कृमारि॥ ४८॥ 
चापाइ ॥ 
विधिआयसु च्टषिवर वपुधारे आयो अवधकांल प्रभद्दारे ॥ल- 
च्यणसेंकह्हि गिरा साह्ठाई । भिं शोराम्िंटेड मिलाई ॥ लषण 
जाइ प्रभपद्‌ सिरनावा। चषि वर कर आगमन सुनावा॥ तबञ्चनु- 
“जहि कहुझपा निधाना । लाइय ऋषिचि सित सनमाना ॥ सुनि- 
डि लषण गुुगयो लबाड । महातेज तनवरिनजाई ॥ र।मिलखि 
जयबचन डचारा। पूजि सुनिडि रघुबर बेठारा ॥ अति आद्रकरि 
ठपानिकेतू । कहैचटषे आयो केि हेंत ॥ पूजेंसब अभिलाख तुम्हारा | 
सुनिवचोश पुनिबचन उचारा ॥ जो मेंतमचिं कहैांरघुराऊ । झार 
नसुनेको जनिकाऊ ॥ जाके थवंण परे यहबाता। करौताझ निज 
कर तुमघाता ॥ ४९ ॥ र 
| दाहा ॥ 
सुनियह अनुजह्ि कहाप्रमे तुमतिष्टो ग्रहद्दार । 
जो एहै तेहि मारिहं है प्रण सत्य मार ॥ पूं० ॥ 

चापाइ ॥ 7 
खुनि लक्ष्मण आये लठिद्वारा | सुनिहिंराम पुनिबचन उचारा॥ 
जोरूचि राखिमे।हिं पहुंआये। कह्ढैातोन में करें सुभाये ॥ अससुनि 
मुमिबद्ध विने बखानी । अखिलेप्रवरच्लि कहा बरबानी ॥ प्रथम पुच 
सतेर हॉपाला। माया संसबजगइरकाजा ॥ तुस कलपांत लज्ञाण व 


३ SEENON SINE. । 
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छेना । साया सगंकीन्हा खुखसेना ॥ पुनि जगित इच्छी उर खाव । 
नारिभिकमल बहि उपजावा ॥ पुनि सधक टभकेा उपजावा। तेटूनो 
विधिके। चहें खावा ॥ तंबबिशंचि हरिशरण घुकारा | तुमदून। असु- 
रन तबसारा ॥ तिनसज्जा मेदिनो अपारा । रचतसकल यच्छ सक्ित 
पहुारा ॥ तबबिधि तव अनुशासन पाई । सकल स्टष्टिय रची से 
चाडै ॥५९१॥ 
दोहा ॥ पाऽ } 
तुस पालासुर संतनर धेरिमल्थादि शरोर | 
दुष्तअखुर संहारि रणहरा सकल अवपोर ॥ ५२ ॥ 
रूपमाला ॥ 

अब रावणादि संहारि महि हित घरा लुज शरीर। नर आय 
आयत बरणकी द्शशत अधिक रघुबोर ॥ प्रम जो मनेरघ परतो 
सुरजोक करियश नाथ । असक हि-पठायो विधि इनें निजरुचि करौ 
रघुनाथ सुनि काणबन बिचारि हरि खुखुकाइ काहि यकु बात। 
बिधिको मनोरथ इष्टतरमे हि चे।रकछन से।हात ॥ चेलोक रक्षक 
हतुस नरभप छपडिलोन्ड | खुरथाप अवनिज लोकको चलिबेमनोा 
रथकीन्ह॥ य्टिभाति अतक रामसेंसबाद्‌ परस डटर । तेहिसमख 
ट्बीसा च्टमे श्वर आइपलुंचे दार ॥ कबाहिलिषण सें ट्रशाइूये भिं 
रासकाज विशेष । सासिचिकहड करिसकाो नंतव हेख नाथ अशेष ॥ 
यञ्हिसमय स्ोरघुबंशमणि कर. राञकाज[इलोन। सुनते तुम्हेंदू त आ- 
दूह तुम नाथ परम प्रबोन॥-सो[मित्रिबचनन. अकनि मनि करि हृद 
क्रोध अपार । यि छन न सिलिङ राम तो रघुवंश करिहेग छार॥ 
सुनिसुख [नरखि ल्िमण आतुर पुष्टकरि यह बात। अब जाइ सब 
कुन र्ये निज प्राण करियेःघात॥ तब जाइ अच्िजको कथा शी 
राभ 'सांकझि गाइ। खुनिशोघ कालि बिदांक ऋणिके सिले 
रघुणदू ॥ ५३ ॥ 


। झोहा॥ 

\, 

चरण परसि सनम यत ककर जोरि बहेरि। 
आयसु दोज नाथ अत्र करिङ्ो में रुचितलेरि ॥ ४४ ॥ 


॥। 


शामावि० उत्तरका० । २५५ 
प्रज्ञ्चलिघा ४ 
छुनि सुङ्ति कहा झुनि रास बेन गते सहस वरध विय असतन 
मॅन ॥ से! दोजेजो कक सिङ हान भोजनकराइ रघखुबीरसे इ ॥ ५५ ॥ 
१ चापाइ ॥ 
भोजन करि खुनिगे निजधासा । निन प्रणङ्टत टुखों अतिरामा ॥ 
अधमुख चितवत ननन आंद्ध बारबार ले ऊरध स्याक्तू ॥ रघुपति 
दशा लप्रण अस देखा | सम सनेह दुख ला विशेषा ॥ कहा नाथ 
डर शोक न मानों । निज प्रण राखह से हि अब सानौ॥ जो सन्ने 
नहि ते।रक् मेरा । तो मे।हि नरकहे।इू अति घोरा ॥ तब रघुपति 


. गुलमंति बोलावा। निज भ्रंशकर सब चरित खुनावा॥ दीचे खदै उ- 


चित उपदेशा | कहा बजिछ सुनक्ल अंबधेशा॥ बध मरु त्याग इऊ 


 समताई | तजौअआख अल्ुज॑ कि रघुराई ॥ सल प्रतिज्ञातंव भगवा ना ! 


तो च सब जगंकर कल्याना॥ यहसुनि असुर्न शङ्का खंरारो। जाउ 
जहां रूचि होइ तुन्हारी | पदे ॥ 
दाहा 7 
सकाश रपत शाच बस गिरे अर्वनि खरक्ाडू। 
चरण बंदि लक्षिमंण उठि गयो तुरत रुखप्राद ॥ ५७॥ 
चापाइ ॥ 


पहुंचे जाइ सारय तोरा । कीन्ह आचमन भजि रघबोरा ॥ नवो 


द्वार रोकालेचि काला । खचि प्राण राखा निज भाला ॥ अरह्माबासु- 
` देबि धरि ध्याना । शीर्ष मार्ग निकासि निज प्राना ॥ मै अलच्य 
' सो प्राळत दहा । सुसन दृष्टि खुर कार सनेहा ॥ शक्र लबाइू गये 
निज धाभा। पजा बितिधि भाति असिरामा ॥ सिद्ध - खे कगत 
योगिन ध्यावा । बह्मादिका मिलि अति सुख पावा ॥ त्रः निज शष 
' रूप दरशायो | हरि चठेरांश जो बदन गायो ॥ 


बते अनुज 
तजि रघबीरा | भये शोकबस शिथिल शरीरा ॥ गुससंलिन बोलाइ 


' अस भाष।। अवध राज भरति अभिलाषा ॥ झं लक्षण समो 
अब जहे । आन उपांड नसन खुख पडे ॥ ५८॥  .. 


प्रख्च नया ॥ ५ 
सुनि रस बचन भरतादिदीन | सहि गिरै यथा ट्रस सूलछीन॥ 


२५६ राअवि० उन्तरक्का०। 


कषुअनुज्ञ सपथकरि सुनछराम । तुस बिननरुचे भाहि राज बाम ॥ 
कुशलवह्हि करो काशल सवाल । माडि लेड आपने संग छापाल ॥ 
सुनिकशहि कियो केशल नरेश । लबकेादीन्हों उत्तर सुदेश ॥ तब 
भरत ट्त सत्वर पठाइ । शचहे जाइलावो लवाइ ॥ प्रभ चह तकी नह 
सुरलोक गोन। सुनि बचन सार आइये भोन॥ ५८ ॥ 
चोपाडे ॥ 

यह सुनि प्रजा सकल अकुलाने। रामं नरेश सतचि सनसाने॥ 
करिये काकडे! किनमाई | सबमिखि कहाखुनिय रघुराई ॥ तव 
सने बससब रघुनाथा । चाहिय रहन तुम्हारे साथा ॥ तपबनआम 
अपर सुर धामा | जाउ जहां संग लेदूय रामा ॥ अस ह सि 
प्रजा सुखारी सकल कटम्ब बन्ध सुत नारो ॥ गये दूत शिपुहुन के 
तोरा | अवध चरित्र बरणिमति धीरा ॥ काल आगमन छुणि दुब- 


सा ॥ लचझण कर सब चरित प्रकाशा ॥ कुशलव यथा राज्य बठारे। 


आणु चहत खुरलोक सिधारे॥ सुनि शतन शोकअति पावा । दुह्ठ 
पुन कह तुरत बोलावा ॥ मथरा अधिपति कीन्ह सुबाइ | जपकेत 
बिट्शा नरनाब्रर ॥ ६० ॥ 
देहा १ 
सन सुहृद संपति बिपुल सुतन शचहन दीन्ह । 


बड़ प्रकार न्हपनीति कि गोन रास पहु' कीन्ह ॥ ६१ ॥ 
चापाई ॥ 


अपु अवध आतुर उठि धाये। राम दरशलालसा बढ़ाये ॥ देखा 
व्याए तेजकी राशो। शांत श्याम कबि परम प्रकाशो॥ युल दुकूल 
भ्रनप सुहये। चरषि आइतबत सुनिन लजाये ॥ कीन्ह प्रणा मशच - 
चेन धाइ । पाणि जोरि बहु बिनय सुनाई ॥ प्रभ सुरलोक गमन 
सुज्ञ पायों सुतन राजदे में इत आयो ॥ में प्रभतव चरणन अनु" 
गाशो। लेदरयसंग नत्यागिय खामो॥ रघपति अनुज ब डिृढ़जाना। 
हेउोतयार होत, मध्याना॥ तेण भाल कीश सब आये। काम 
रूपतन धरे सुहाये ॥ अपर बिभोषणादि निशिचारी । आये काम 


सूप तनेधारी॥ सब रासन कपिन अरू रिच्छा राम संग चलिबे 
` की इच्छा ॥ ६२॥ 


रासबि० छत्तरका०। छ 


कुगडलिया ॥ 

करि प्रणामसुग्रीव कहि देअंगदके रान। मेंआयों जनित्यागिये 
ले उसंग मह राज ॥ ले उसंग महराज सुनानि:ःरूल जनबेना । करो 
भोग सन आइ परसचजत्तन मेना ॥ करोभोग सपर विधोषण 
एक कल्प्रभरि। अन्त मे(चरति लड रहै! मेरो आयखस करि॥ ६३॥ 

चापाई ॥ Re 
ठम हनुमान ज्ञानगुण ऐना। चिर'नीव भस व्वघान वेना दवाप- 
रांत तक तुस रिक्षेशा | रहै! धरणि नहिं लड़ेै। कलेशा ॥ तुम्हेय ड़ 
करिहेरं कळू हेतू । कहेंबचन अस कृपा निकेत्ू ॥ अपर सिन हौ 
कपि भीरा । चलौ संग सम कह रघुवीरा ॥ बहुरि बशिष्ठडि कि 
रघुराजा । चले अग्रसम यज्ञसमाजा॥ तबबशिह अनुशासन मानो ॥ 
यच्ादिक प्रथमे प्रस्यानो ॥ क्षौस बसन पविच कुश हाथा। महा 
प्रयान कीन्ह रघुनाथा ॥ पढुम बिशाल नयन सिय बामा । दछिने 
अरुण कंज कर ब्रयोला॥ शाख शस्र घनु बाण ससेता । तन घरि 
चलि रघुबीर उपेता॥ सुनि राख सह्हित वेद भारदे हा । चर राम 
संग सहित सनेहा ॥ ६8 ॥ 
ड जडी जठ | -देहा॥_ .- 

प्रनव व्याहृतिन सच्चित तन घरि गबनो श्रुति मात । 
कुटुम्ब सित अनुचर चलेमेद्न कालु कडिजात ॥ द्‌ 
HR बन चोपाड॥  : ; कक ठेट 
अरत घतेन संग सुबामा | चले अनुचरंणसह प्रभु चामा 
चिड वरणं ग्राम नर नारी। चले राम पथ सबाल सुखारी ॥ पशु 
खरगठमिजेत्रिजग शरोरा। जड्चेंतन जीवन रघुबोर।॥ सुमिरिंसेवच्ि 
बा लिन प्रानिह्ु। जोगति अगम अड! खुनि ज्ञानिहक॥ गये रास 
रय सरि तीरा। कीन्ह आचमन पावन नोरा ॥ तह ्रहं(दि दव 
सब आय । सिद्ध पितरं चषि नभ तल छाये।॥ चढ़े विमानन तरुम 
प्रकाश । ज्यौतिर्मय होइ रहा अकाशा॥ वरप सुसन सकल सुर 
माला। गये कित्र गोत रसाला ॥ बहै खुंडे(वणनि चिंविधि बंया 


# 


सुरनर सब जीवन सुखकारी ॥ तेहि अबसर विधिसंन अनुर्‌ । 


सिय इछ्ुनाथहि बिनवन लागे ॥६६॥ | 


हा 


न 
०" फालणाललाणिहिलिणिरिकलाणगजिरी / 


२५८ रामवि० उत्तरका» । 
हरगोतिका ॥ 
कर जोरि रामझ्ि विनय विधि तुम बहापर अखिलेशर । जय 
विष्णु परमानन्द परण विश्वमय सीतावर ॥ डेभक्तबत्सल ढीनबन्ध 
शपालमां रच्चाकरो | केटिन नमस्तेनाथ अब इश्वरी प्रनत भवभय 
करो ॥ तुम बंधु बर्ग समेत बेष्यव एक आदि जगत्पते । देवाधि देव 
प्रसोद मेमम वचन परिपालन कते॥ खनि ग्रथना चतुरास्यकी लि 
देवगण नभ तल भरे । कछ भ र्‌के7उनजान प्रभ भजचारि आयध 
युतकरे॥ भेशेष लक्ष्यण तल्पबर दर भरत चें ट्रशावते। शतन 
चक्वाएसा सियाराम विष्ण से।हावते॥ सह अनुज प्रुष टे हधरि | 
लावण्य परम प्रकाशते । इन्द्रादि सुगसब सिद्घघटषि प्रणभासि रमा 
न्विासते॥६७॥ | २ 
देह. ॥ ह 
तबहारिि कुछ [ बिरचि सां यसगरे ममदास। 
आवत हैं बकुणठ को -दोळे सुखद ,निवास-॥ ईट ॥ 
हरगीतिक्रा ॥ ] 


सुनि वचन विधि करजोरि कह हरिचरण परशिर नाइक । तव 
दास सब सन्तान बन सुखकर अचय जाइक ॥ तवनास जानअ्रजा= 
नह कहि तते नर देहके। । पावत पर्रपट्‌ विनश्वंसक्ि का कहे 
सन्हज,सनेज्हकेो ॥-कपिरोक्ष राक्तश इषि सकल नहादू सरयनी रप्ही। 
जोरहापूरुष अंश सुरतेह मिलात्यागिशरीरकी ॥ सुग्रीब अदित | 
मं {मले अरू अपरपरुब रूपहीो। नरन्हाइ तनतजि चि विमानन | 
हेत इरि अनरूपडी ॥ यहि भांति पशखग जिजग योनि जडाटि), 
जोवन गलतिलेहा। शोरामचन्द्र छपाप्रभाउ नात शेषक् से कहा ॥ 
बरना शिवा प्रति शभ सकल चरि प्रान रामके । जो सुने गाव | 
पाइ छै खा पर्णपट्‌ अभिरम का॥ का कहै केटिन जन्म जेडिके पाप ' 
त्वय संचय रहै । ते अघन सुनते प्रेम से! शोरा[म यश पावक दहैे॥ 
जेि.हेठ रास।यण सुने सा इतु निश्चय प्राइहे। सुत दार भभण्डार 
लक्ष्मी सुख सकल सरसाइडे ॥ एंट॥ . र कु | 


रासवि० उत्तरका० | २५५ 


यह कथा श्रीरघुनाथ को ऋषि बालमीक जागायऊ | 
व्यासाद मान बहु भात काइ [शव शवासों समझायरु ॥ 
तेह बर्राण भाषा छदन कश्यप कलाब्डव द्विज बरे । 
इच्चरी त्रिपाठी बसत सारावतीर्सर तट सखभरे ॥ ७० ॥ 
लक्षमण पुरते पंच योजन पोरनगर निवासहे । 
बराण रामायण कलषष्र नाम रामबिलास है ॥ 
रसचन्द नव अश अब्द मधर्साद रामनोमो मानके | 

ए प्ररन ते प्रकट कान्हा जक्त Iनज(इत जानक ॥ ७१ ॥ 

दाहा ॥ 

धरमधरधर वश्यवर सुंशोनवलकिशोर। 
रामायण प्रतिमाविपुल छापि दोन्हि चहुंबोर ॥ 
रासायण भाषा बरशि दशखरो मति अनरूप | 
रोमि देड लाडि रास सिय निनपद भक्ति अनूप ॥ ३२ ॥ 


दूति शोमद्रामायणे उमा महेश्वर संबादे इंखरो दिज भाजा 
ठते उत्तर चरित्रोत्तरगत रामाश्वुमेध संयक्ष समाप्तम्‌ है 
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ये _ नामकिताब नामकिताबः 

ब्रज बिलास . राम कलेवा- 

बहार वृन्दाबन अनेकात्य 

शङ्कर दिग्विजय ` शनिश्चर को कथा ' ene, | 
' नानार्थे संग्रहाबलो पट वारियोंओ पुस्तकका -| रामबलासअर्थातबाल्यीक र 
, विजय मुक्ताबलो ` प्रथम भाग रामायणकाठल्था . | 
; चिज चन्द्रिका. लय ढलोय माग फिपाना अजायब नागरी | 
 . 'कावकुल कल्प. तर्‌ तथा चतुथं भाग अथोत अपव्वेकणा | 
` . आनन्दा ऋत बधिणी देगहाबलो रंबाबली नागरो सरिश्तह | 
स्वोदपंण +. कथा श्रो गंगा जो ` तालोस | ज 
कायस्थक्ुल' भास्कर हनुमान बाहुक | अद्र दोपिक्ञा 
समर बहार. षन्दाबन मरग्ररी गीत बिद्याङ्कुर | 
!ग प्रकाश ` ` | जनक पञ्चौसी `| बालबाच | 
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